अनननक न िननीनथिनीणा।एिगगगिगएणघचिण गणित ति/टललिना शीट न इ घटक की जीत दा ४ ऑन नचननलीओ एड डी कल लिख अल ली ४ पैन नल पी नए 


७0770 8४५एपप' 09 5 
७207 .0॥07,060&॥, 8एएएएए 07 एफश& 
हि; 
5] ॥700। ,()2(7(  6। , 
83२.60।२९४ 
40088805 ४0. 284०३ 
0५॥., ४०. 8१। - ५३)०१ ०.५५ 





ेलनमलनकन+- अपर + कपास» + कक +५«म सा न++ 4 ९-3५“९+-भनतरं*नपालक नाक +स्‍४भअकमआभन न वन ३७७७3»3»3ऑ2०9+-नह-त+फैलकैनापसनसन उसका ुकसआ न न न ५५५»५५3७+++नन-*+64०++ काका अप ३०4५-४५ ७ सन नन-+3+.आ33०+ ८५3 4५»+»+ नानक ५ +++फननपन्ननकीज++ आम प नकनाकानग उनक्ान»-नप- फल ०+५५3 3... 





2,0./8. 79. 





बल सप 


2] 


८ ०> 


कक 





शत 
अं 
और 
न ६2% 
ल्‍ 
डे +भ है] 
ग 
] 
हि ह॒ 
से न २0 र्क 
पि 
४ 
] ' + 
| ४ का 
छः हे न्ञ हे 
;ों र्श ४! 
ह 8 # जे हे ) 
५5 8 तट 
+ ४72६ 
३ कै क॥ कि 
श्र न] के 
की । + | 
' + ६५ | डे 5 ७ मर * 
५ ४ हैं खक। 
3५ 3 पा की ॥ ह 
है हे ह 
और मा! ] रे + 
4 
$ न 


सरलता शुक्ल, एम, ए, 2) 
हन्‍दी-विभाग 
हक हक ० .._ लखनऊ पिश्वधिद्यालय. 


नम 
ल्‍ /ज 
३ ॥] है 
न ह ग 
|] 
4 
+ 
ड़ 
। 
पु 
५ 
+ 
+ 
5४7 « -] 
रा 
९ 
कि ॥ 
) हो ४ री] 
त 800७ है 
५) 
#' ४ 
की य॥ 
+॥ १/' 
। 
हू 
+ 
3 हक 
& 0 ७05 £+ 
5 
डर 
पु 
र छू 
४ +४ 
पु ह 5 
| * 
रद ध | » नि 
| ४. ४ हर हे 
हो ०" छ४ है, हि हु 
* । 
न 
४ + 
घर चर कं त 
है] न + नि 
न का 
* ५ 





७ 
3७ 
उ 





+ । 
ड़ ह तु 
| हे 

ष «भू पु हर नह नि 
पु # ड है 8 
१३८३ ८32५ ७०३00 आधा।ंश दा पुनकबका>-न तु पकाने नह 0 ४ ] 
5 जे 0 छा 5 न जाओ, री ब्ण है 
पद लए 4.५2 चित हु ध्श़ कक शव हि ५ 
० पर शक + अर है: 7 “कर आ. अई रह मर न्‍्ा है १५ न हि आय । & हु हा 5 अर 
न भ 9 ८४ ड़ बढ ५ #ह 
के +े 8१ ५ ] हक 
च्भ० रण है , कि 2 र ४ + पु । 
] के फ 
ध के ह 5 ह 2६ 
रे | ह + 5 , २ ०७% हक 8 
ही 5 न्‍ कद पर + > | डबल 
3 $ हर ॥ ५ । ४ 
रे र्छ रे यु ५ 
] १ करे, हू 

4 है * 0 0 ०० के है १६५ क्र (कण ४ 

प्र दरार हे $ हे 5१ प्र न्‍ 

| फ; | गा हु कह + 

|] १, ५ धि 

] है है जा * था 
हे ३६०७ + + + हु /' 
टी ल्‍ 0 )$27 ९० «पे: दे हर द्् हे कै पु पा ॥;' है, 

कं कि हक: | । ७० या ' ५. गे 








अत 
|] 
पु 
। 
| 
त 
|] 
46 
६६ 35६ 
५ 
हे की 
पि पु , 
। ' प्‌ $ 
नि + 
८ हे मु 
! 
] रह 
को पर न 
4 
॥0९ "8 
पर हः 
| 
३ 
जज 
+ 
< श्र ॥ 
। 
॥।॒ के १ 
४५. 9 
५ पु 
(; ध् $* .ह 
| 5 त 
कः ॥ ते 
| + 
+ + 2 * 
हट $ 8 %8+ ब् ला 
है हर आफ | क 
पक, 
+ पर! ४४5७५ . ४ 
६ 4 3279 जल 
(7००६-3५ ५५ $ 
दो हा 5 पड है 
डे । ध मे | + ९. 
४ ध 
+ आम 0 3 । ॥॥ 
ही ह || 
प । 
। पु हा १०१$ 
न ' 
है । 
हे न 
कोड है १४ 
ढ ये द 4 
॥ / 
ति * 4 १ 
५ बड़ 
3.5 
ध आग जा 
] 025 पु | 
है ५ 
* हे |्छु ना द्राला की; 
५» थे कर्क बब्ब 5 
+ 
| । 
+ + 
प है ॥ कं 
४ ४ है जा 
वि मा ही 
पु हैँ ड़ ल्‍ 
8:34 । ४ पु ५ हैं 
डे + 
॥ न ३.७ 4 ७ 
$+ 65] | ३ ध |] 
+ बन फ् 
+ * “की पु 
त« 0| १" के हे न मं हु ।" 
न ट पु ध 
&.. ># है ४ ४. # हैं 
है हे है 
३५ ५ थक! 
[ कर] अं ध $:8 
पे ॥. अं 8# 77 
४» + ्ट 
४५६ जे ६ < उ5ने 
१ ग 
हा रा है; हर ः 
के । हलक 
६ हण्र. हर्ट 
कर ६ हे के ग 
' +। १०५ <०। 
५7 ५ न्‍ री] 08 
के 
रे: 
+ 
पु 
+ 


हि 


+3(00५90087 ७ छएग! (00% ॥8॥).0 





| (॥,& 88 





॥ 0077, ४०. ० (हा 








.नणऊक+क कक "या... अगर प-न«०वारियोती- जात. 4०० सननम निकनककव न क+०नट+नन ने अत हक 


987 हि फष्यया! 097 0867 ॥80]/06 


67, 8007886॥.0,00]0.8[, 
 ॥888॥77 


नमन फननियान ७५०9 म नम कनत३५-५>+>नननना3+ ००० 





ले खिका 
सरता शुक्त्न , एम० ९० 
हिन्दी-विभाग 
लखनऊ-विश्वविद्या लय. 


है 

न 
न कफ 
बनी 
' 





. अथम संस्करण ] [ १६४१ 


प्रकाशक--- 





५, द्; य्‌ ज 
हिंदी-साहित्य-सम|] 
लखनऊ-विश्वविद्या लय 
है. ३ हि है | 0 ० ० ५८ ४ (४६ (कि 
|. ही 2००. स्ज पका 2६?) 
हु फ् ६ / हल पर ॥ क ॥ |! 
६ हा १5४ तर | 
मा “ क। ० 


मकर &%/ । है | €) १५ हब हलक! 


मूल्य : चार रुपया 


मुव॒क-- 
बिपिनबिहारी कपूर : 
(राजा) रामकुमार-प्रेस, लखनऊ. 


वक़ब्य 


हिन्दी-विभाग के द्वारा साहित्यिक और सांस्कृतिक खोज सम्बन्धी कार्य 
लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन! के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं | इस सम्बन्ध 
में सेठ 'भोलाराम सेकसरिया अन्थमाला” के कई पुष्पों से साहित्यिक विद्वान 
पहले ही परिचित हैं। इसके अन्तर्गत उच्चकोठि के गवेषणापूण बृहदाकार ग्रन्थों 
का प्रकाशन किया जा रहा है। ये ग्रन्थ प्रायः हिन्दी-विभाग के अध्यापकों 
अथवा विद्यार्थियों के द्वारा 'पी एच० डी०? डिग्री के लिये प्रस्तुत किये गये 
प्रबन्ध हैं । परन्तु हमारे यहाँ एम० ए० की परीक्षा के अन्तर्गत लिखे गये कुछु 
छोटे प्रबन्ध भी हैं जो एक बड़ी संख्या में हैं और प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं | 
इन छोटे छोटे अध्ययनों को प्रकाशित करने के विचार से ही विश्वविद्यालय 
में एक 'सेकसरिया अध्यय्नमाला' का सृत्रपात किया गया' है +'हम- श्री शुभ- 
करणजी सेकसरिया के परम आभारी हैं जिन्होंने अपने “स्वर्गीय “पिता 
श्री भोलाराम सेकसरिया के नाम पर इन दोनों प्रन्थमालाओं : के लिए भिधि 
प्रदान की .है और उसी के बल पर- ही हम इन-मालाओं. में सूत्र - संचालन'कर 
रहे हैं । 


जलन 


प्रस्तुत पुस्तक “हिन्दी-साहित्य में भंवरगीत की परम्परा” उक्त विद्यार्थी 
अध्ययनमाला का तृतीय पृष्प है| इसकी लेखिका श्रीमती सरला शुक्ल, एम० ए०, 
हिन्दी विभाग की अध्यापिका हैं, यह निबन्ध लेखिका द्वारा - मेरी देखरेख 
में एम० ए० थीसिसरूप में प्रस्तुत किया गया था। श्रीमती शुक्ल प्रथम 
श्रेणी की छात्रा रही हैं | वे एक ग्रतिभाशालिनी लेखिका और परिश्रमशीला 
श्रध्यापिका हैँ | मेरा विश्वास है कि हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थी और साहित्यग्रेंमी 
सज्जनों को यह निबन्ध रुचिकर प्रतीत होगा, और मुझे यह आशा हैं कि 
श्रीमती शुक्ल की लेखनी से और भी ग्रन्थ सामने आवेंगे | 


दौनदयालु गुप्त 


प्रोफेसर तथा -अध्यक्ष,' हिन्दी-विभाग 
लखनऊ “विश्वविद्यालय 


दो शुब्द्‌ 


कृष्णकाव्य की परम्परा में श्रमरगीत' ग्रसंग बहुत प्रिंय रह्य है। 
श्रमरगीत की यह परम्परा, जो भक्तिकालीन साहित्योबेर भूमि में पनपी थी, 
अद्यावधि पल्‍्लवित होती रही | हिन्दी-साहित्य में इस परम्परा को जन्म देने 
. वाले ब्रजमाषा के सवो व कवि सूरदास हैं| उनके अमरगीत” का विषय तत्त्व 
भागवत से लिया गया है किन्तु सूर की प्रतिभा के कारण वह सबंधा मौलिक 
ही कद्दा जा सकता है | बाद के श्रमरगीतों में सूर का प्रभाव स्पष्ट है । केवल 
सत्यनारायणश कविरत्नजी के 'अ्मरगीत! में घामिक भावना की अपेक्षा सामाजिक 
चेतना अधिक मुखर हे । 


इन प्राचीन तथा नवीन श्रमरगीतों में भाषा, शेली तथा विषयतत्व की 
दृष्टि से भी अन्तर हैं | सूरदास तथा परमानन्ददास के श्रमरगीततों में भावात्मक 
व्यञ्जना ही ग्रधान थी किन्तु आधुनिक श्रमरगीतों में बौद्धिक पक्ष तथा तके 
का प्राधान्य हैं | श्रमर को प्रतीक मानकर श्रमरगीतों में कहीं तो गोपी-विरह 
की अभिव्यक्ति अधिक है और कहीं निग ण सगण सम्बन्धी विवाद | सर के 
श्रमरगीत में गोपियों की विरद्वावस्था की व्यञ्जना ही अधिक हे, नन्ददास 
ओर रत्नाकरजी के श्रमरगीतों में बौद्धिकता और दाशनिक भावाभिव्यक्ति 
प्रधान है किन्तु इन सभी अ्रमरगीतों में न्‍्यूनाधिक रूप में दोनों ही तत्व 

उपलब्ध हैं | 

.. “अमरगीत' सम्बन्धी फुटकल पदों में गोपी-विरह्मभिव्यक्ति ही अभीष्ट हे 
क्योंकि इनमें से अधिकांश रीतिकाज्ञीन कवियों द्वारा विग्नलम्म शंगार या 
अलंकारों के उदाहरण स्वरूप ही लिखे गये हैं | प्रस्तुत प्रबन्ध में सुलभ 
रचनाशञ्रों का अध्ययत्त सम्भव हो सका है। अनेक कवि ऐसे भी हैं जिनके 
काव्य में भ्रमरगीत प्रसंग किसी न किसी रूप में आया है। जैसे नवनीत 
चतुबंदी, रसिकराय, भावन कवि, प्रांगण कवि, रसनायक, बिंदु अह्मचारी, 
वृन्दावनदास, मद्दाराज रघुराजसिंह इत्यादि | किन्तु इनकी रचनाओं का 
सुलभ ग्रकाशन प्रकाशित न होने के कारण अध्ययन सम्भव न हो सका । 


( ५४ ) 


रसिकराय तथा रसनायक के ग्रन्थों का विवेचन श्रीमवानीशंकरनी याज्षिक की 
कृपा के द्वारा ही सम्भव हो सका | रसनायक का विरहविज्ञास काव्य की दृष्टि से 
अत्यन्त झुन्दर है | इनके काव्य का विभाजन पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्य दो भागों 
में हुआ हे | मूल भाव को प्रथम एक दोहे में रखकर उसे कवित्त सबेयों में 
प्रसारित किया गया है | इनके उद्धव भी गोपी विरह से अत्यन्त प्रभावित होते 
हैं | गोपी व्यथा सुनकर कृष्ण जब उद्धव को पुन+ ब्रज भेजना चादते हैं तो थे 
उन्हें उत्तर देते हैं... 


मों हु सों चतुर काहू और ही पटाब नाथ, 
गोपीन बुलाय आप कीजै क्‍यों न जोगिनी | 


इसी प्रकार आधुनिक कवियों में भी आरीकन्हैयालाल पोद्दार का “गोपी- 
गीत” तथा श्रीश्यामसुन्दरदास दीक्षित का “श्याम-संदेश”” छूट गये हैं। कुछ 
गुजराती भाषा के कवि भी हैं जिन्होंने इस अ्रसंग पर लिखा हे । बहुत सम्मव 
कप # का में 4 + कक 
हे अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी इस प्रसंग पर लिखने वाले कवि प्राप्त हो सके | 
यदि सम्भव हो सका तो आगामी संस्करण में इस समग्र सामग्री का 
उपयोग हो सकेगा । 


गोपियों के वाह्यान्तरिक चित्रण का आधार लेकर स्री प्रकृति का चित्रण, 
श्रमरगीतों में मनोविज्ञान का स्थान, तके पद्धति, राघातत्व की उत्पत्ति, कृष्ण की 
ऐतिहा।सिकता, कुब्जा की कल्पना, उद्धव का स्थान आदि ऐसे अनेक पक्ष हैं 
जिन पर अवकाश न होने के कारण प्रकाश नहीं डाज्ञा जा सका । प्रस्तुत 
निबन्ध में श्रमरगीतों का साहित्यिक, दाशनिक तथा सामाजिक इशष्टिकोणों 
से अध्ययन करने का प्रयास किया गया हे | 


सरला शुक्ल 


अच्तयतृती या 
सरचवबत्‌ २०१४० 


विषय-सची 

१, भ्रमरगीत की परम्प्रा--काव्य का उद्दे श्य, मार्मिक स्थलों का महत्व 
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भवर-गीत की परम्परा 


“कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर 
उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर ले जाती हैं जहाँ जगत्‌ की नाना गतियाँ 
के मार्क स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता हैं ८3९५ 
इस अनुभृति योग के छभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिप्कार तथा शेष 
सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निवाह होता हे।” # 
अतः काव्य का वास्तविक उद्दश्य मानव का मानव से, तथा मानव का इतर 
सृष्टि से सम्बन्ध रथापित करना इआ सर यह सम्बन्ध भी हृदय की उन 
कोमल भावनाओं पर निरमर होना चाहिये जं प्राणी की रुचेतन संज्ञा को 
साथंक करती हैं | काव्यल्नष्टा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अपनी कृति का 
आधार मार्मिक स्थलों को बनाता हैं | अतः: जिस काव्यधारा के तट पर ऐसे 
मार्मिक स्थलों की सख्या जितनी अधिक होगी, मानव जाति उस घारा का 
सतना ही अधिक रूग्मान करेंगी | क्वि-इृदय तो एस प्रभावोत्पादक तथा मार्मिक 
स्थलों पर अधिक रमता ही है | दृष्णचरित में ऐस स्थल प्रचुर संख्या में हैं | यही 
कारण है कि पौराणिक कथाओं को अपने काव्य का विपय बनानेवाले कवियों 
में कृष्ण-काव्य-धारा के कवियों की संख्या अपरिमित हे | 


कृष्ण काव्य के रचयिताओं में पक बात दशनीय है कि ये भक्त-कवि 
योगिराज कृष्ण की बाल और पौगण्ड बृत्तियों के ही गुणगायक हैं। इनका 
चित्त कृष्ण के आनन्द-स्वरूप और उसकी लौलाओं में ह अधिक रमा है| 
इन कवियों का सर्वस्व माखनचोर और चीरापहारी नंद-घुबन की एक त्रिभंगी 
छुटा ने ही हर लिण था, फिर भला ऐश्वय-स्वरूप द्वारिकानाथ का ध्यान 
उन्हें कहाँ से होता | ये उसी व्रज-कृष्ण के गुण-+तन में लग गये | कृष्ण की 


ः पा ५ हे ४ नल ५ नर हि हा 
इन दोनों हो बीलाओं में रस-राज “अ गार” का ग्राचुय रद्या है, क्रतः साहित्य- 


(७ सनलक कपल: 
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# रामचन्ध शुकत्त ( चितासनि प्र० आ० पृष्ठ १४१ ) 


( ४२ ) 


स्नष्टाओं ने अपने मनोनीत विषय को हृदयग्राही स्थल पर पाया और फिर 
कविहृदय अपने दृदयोदूगारों को प्रकाश में लाने के लिये गा उठा, उनका 
यह स्वान्त:सुखाय गान साहित्य की अमर-निधि है | 
श्वगाररस की प्रधानता सवमान्य है, किन्तु इस श्रवंगाररस-के मध्य भी 
विप्रललम्भ या वियोग डंगार की सबमान्यता निविवाद रही है। किसी परिचित: . 
व्यक्ति के आनंद में हम भी सहयोगी हो जाते हैं | अपरिचित की ओर हमारा 
ध्यान ही नहीं जाता, कितु विपदृग्रस्त व्यक्ति की विपदां बहुघा मानव-हृदय 
को विचलित कर देती है | यही वह परिस्थिति है जहाँ राजा, रंक, धनी, 
मानी प्रत्येक के मनोभावों में साम्य पाया जाता है, यहाँ तक कि वियोगी की मन:- 
स्थिति का साम्य चेतन-जगत्‌ की परिधि को पार कर जाता है और उसे मान- 
बेतर प्राणी तथा जड़ जगत्‌ अपनी ही भावनानुरज्षित दृष्टिगोचर होता है। 
ऐसी द्वी परिस्थितियों में कवि का अ्रहभाव तिरोहित होकर उसकी शअश्नुभूति 
और वर्शित विषय में तादात्म्य हो जाता हैं और वह' भूल जाता है 
कि वह कोई विषयोद्धाटन कर रद्दा हे; प्रत्युत उसे ऐसा ज्ञात होता 
है मानो वह अपनी ही वेदना, अपनी ही व्यथा प्रकाश में ला रहा है | महा 
कृबि भवभूति ने सत्य ही साहित्य को “आत्मा की कला” कहा है | तात्पय 
यह क जब साहित्यकार ऐसी काब्य-सृष्टि कर दे जो सम्पर्क होते ही अवर्णं- 
नीय आनन्द को उढल्स्ति कर दे तथा जहाँ मूर्तिमान्‌ दुःख और करुणा भी 
आनन्द में ही परिणत हो जाय वह रूब आत्मा की ही कला! है। कवि 
अपनी आत्म-ब्यथा विवृति में अमर हो जाता है, उसका गान सबका गान 
हो जाता है। जाय्सी अपने “नागमती-विरह-वर्णान” में अमर हैं, उनकी 
 शनुभृति प्रत्येक साधारण गृहस्थ विरहिणी नारी की अनुभूति है | 
...._ उक्त सात्विकोद्रक की श्रवस्था में मतुष्य अपने चतुर्दिक विस्तृत विश्व 
ओर अकृति को अपनी ही भावनाओं से अनुरज्ञित देखता है | यदि वह सुखी 
दोता है तो उसे समरत विश्व आनन्दमय दिखाई देता है | यदि वह आकुल 
है तो उसे घूलि तक भस्मावशेष विभृति ही दृष्टिगोचर होती है। इसी बेदना 
से, प्रीड़ित होकर क्विवर कालिदास ने “मेघदूत” की रचना की, और 
“बन्द्रदूत” लोकगीतों का जीवन ही बन बैठा | मनुष्य की इस वृत्ति पर 
समय कोई प्रभाव न डाल सका और आधुनिक युग में भी “गन्धवाह्” को 


हा ७ 


( हे ) 


सन्देशवाहक बनना पड़ा | ऐसी ही काव्य-रूढ़ियों में चन्द्र, चक्नोर, चातक 
ओर मेघ तथा चक्रवाक थुग्म प्रसिद्ध हैं, किन्तु श्रमर जिसे आधुनिक साहिंत्य- 
काल के पृव॑ ग्रकृति-बर्णान में गौण स्थान प्राप्त था, वहः कब और केसे 
उपालम्भ का पात्र बन बैठा, विचारणीय है | इस श्रमर को प्रतीक मानकर ही 
क्यों ऐसी सरस संवेदनात्मक काव्यकलापू्ण गीतात्मक रचना प्रारम्भ हो गई 
जिसकी परम्परा आज तक निर्बाध्य है | 

साहित्य भी विज्ञान की भाँति वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया है। साहित्य 
का उद्देश्य आवेष्टन के ग्रति विशेष सम्बन्ध स्थापित करना हैं। विज्ञान केवल 
भौतिक जगत्‌ का आश्रय लेकर विभिन्न वस्तुओं में काय-कारण-सम्बन्ध की 
स्थापना करता हैं जब कि साहित्य मानव की विस्तृत समस्याओं को, उनसे 
उत्पन्न शुभ और अशुभ, सुन्दर-असुन्दर तत्त्वों को चुनकर उनका समाधान 
करता है तथा मानव का मानव-जीवन के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करता है। निष्कष यह हे कि साहित्यिक कृतियों से सम्बन्धित खोजों में इति- 
हास से यथेष्ट सहायता मिल सकती है | 

“भ्रमरगीत” का उद्गमस्थल भागवत है। भागवत में वर्शित इस गोपी- 
. उद्धव-संवादवाले श्रमरगीत प्रसंग का उद्द श्य आध्यात्मिक ज्ञात होता है तथापि 
लौकिक भावनाओं का भी आभास उसमें प्रत्यक्ष हे | कृष्ण का उद्धव को 
एकान्त में बुलाकर उनसे गोकुल जाकर संदेश कहने के लिये आग्रह करना 
तथा उद्धव के बचनों को सुनकर यशोदा का प्रमविहल हो जाना इस बात 
के साक्षी हैं | 

यशोदा वरण्यमानानि पृत्रस्य चरितानि च। 
आण्वन्त्य श्रुण्यवाज्नाक्षीतू स्नेहस्तुत पयोधरा ॥ 


इसके अतिरिक्त श्रमरगीत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में गोषियों की यह 
पंक्नि “पुम्मिः खरीघु कृतायद्वत सुमनस्विव षड़पदैः” भी कल्पना को ययथेष्ट प्रश्रय 
देती है। उद्धव को आया देख गोपियों के मन में स्वतः श्रमर की लोभी वृत्ति 
का स्मरण हो आता है | इस प्रसंग से स्पष्ट हे कि श्रमर की रसलोलुपता 
प्रेम का प्रतीक नहीं है | वह पुष्प को प्रेम नहीं करता, किन्तु उसके मकरन्द 
का लोभी अवश्य है | अन्य स्थलों पर भी जहाँ प्रकृति-वर्णद के अन्तगत इम 


कक 
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श्रमर का दशन पाते हैं, वहाँ भी उसकी- यही लोभी वृत्ति की ग्रधानता रहती 
है । तलसीदासजी ने भी- 
क्‍ “तहाँ जाय देखी बन सोमा 
गुझ्त चंचरीक मधु लोमा” 


में भ्रमर की इसी बृत्ति का परिचय दिया हैं। कालिदास ने महर्षि कण्व 
के आश्रम की लताओं, सुमन पादपों के वर्णन के साथ ही भश्रमर का भी वर्णन 
किया है | शकुन्तला की मुखश्री पर उसका मोहित होना कविकल्पना का हेतु 
होने के साथ ही श्रमर की लोलुपता का भी परिचायक है | कवि नवीन कृत 
“नेहनिदान”” भी श्रमर की इसी बृत्ति को सूचित करता है। इस छोटी सी पुस्तिका 
में श्रमर सम्बन्धी अन्योक्तियाँ हैं| मामवानज्न कामकन्दला में भी नृत्य करती हुई 
कामकंदला के समीप श्रमर का आभास होना उसकी इसी अस्थिर वृत्ति का 
परिचायक है | ऐसा ज्ञात होता है कि भागवतकार की कल्पना का आधार मध्य- 
युग की नारी का मूक रुदन ही है |कवरि ने चिरकाल से तिरस्कृत उस नारी की 
व्यथा को ही इस श्राध्यात्मिक अवगुण्ठन में मू्त रूप देने का प्रयास किया हैं । 
एक पुरुष के साथ अनेक खस््ियों का सम्बन्ध प्रादीत काज्न से धर्मसम्मत माना 
जोता था | उस युग में अन्तः:पुरों तथा रनिवासों में अनेक नारियाँ अपनी चिर- 
संगिनी मृक वेदना का अवलम्ब ले जीवन-यापन कर रही होंगी | नारी के इस 
बंधन और विवशता के प्रति कवि यथेष्ट अनुभवशील रहा होगा तथा ऐसी ही परि- 
स्थिति में उसने पुष्प पर भँवरे को गुनगुनाते देखा, कबि की संवेदना को यह' ब्यापार 
परिचित लगा, उसकी कल्पना को आधार मिल गया और रनिवास की मूक वेदना 
_अ्रमर को उपालम्भ का विषय चुनकर मुखरित हो उठी किन्तु इस उपाहम्म में 
कोमलता और विवशता दोनों के ही दशन होते हैं| यह उस समय की परिस्थिति 
देखते हुए स्वाभाविक ही था | श्रीमद्मागवत से आरम्भ होनेवाले श्रमरगीत में 
उपालम्भ की व्यज्ञना प्रेम की अभिव्यक्ति ही है | गोपियों की कुब्जा के ग्रति 
ईर्षा भावना आगे चलकर प्रेम की प्रगाढ़ता में ही विमग्न हो जाती है| समय 
के निरन्तर प्रत्यावतन से यह घारा छिपी या लुप्त नहीं हुई, अपितु अपनी परि- 
स्थितियों से प्रभावित होती हुई श्राज तक उतनी ही सजीब हे | 

... अमर को उपालम्म का पात्र मानकर ही इस परम्परा का जन्‍म हुआ | 
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धार्मिक काव्य में श्रमर का प्रयोग प्रतीक के अर्थ में हुआ है। कृष्ण और उद्धव 
दोनों ही श्यामवण के हैं। यह रूपसाम्य भी श्रमर को प्रतीक चुनने में सहायक 
हुआ । कृष्ण का व्यवहार गोपियों के प्रति उतना ही निष्ठुर है जितना श्रमर 
का कोमक्ष सुमर्नों के प्रति | इस व्यवद्वार साम्य के अतिरिक्त श्रमर की अस्पष्ट 
गुनगुन कृष्ण के निगु ण्‌ संदेश और उद्धव के निगु णोपदेश के समान दी है। 
इन सब समानताओं का आधार लेकर ही अ्रमर उपालम्भ का पात्र बनां | यह 
प्रसंग, जिसमें उद्धव-गोपी-संबाद ही वर्णित हैं, “श्रमरगीत” के नाम से ग्रसिद्ध 
हुआ | कुछ कवियों ने उद्धव और गोपी-संबाद के मध्य श्रमर का प्रवेश कराया 
है और फिर उसके माध्यम से गोपियों ने क्ृष्ण को उलाहना देना प्रारम्भ 
फिया है किन्तु बाद में भ्रमर उद्धव और कृष्ण की सम्मिलित भावना का प्रतीक 
बन गया और गोपियाँ केवल मघुकर, मधुप या श्रमर आदि नामों का उल्लेख 
मात्र करके अपनी विरह-व्यथा कहना ग्रारम्भ कर देती हैं। यहाँ भश्रमर सम्बन्धी 
भावना और उसका ग्रतीकाथ प्रसंग की भूमिका स्वरूप द्वी उपस्थित होता है | 
अ्रमर का प्रसंग उपाल्मम्भ की जिस भावना से आसरम्प्र हुआ है बद्द सदा ही उसी 
रूप में चली आरा रही है| यह प्रसंग अपनी अनुम्ृति और अभिव्यक्ति दोनों हीं 
दृष्टिकोणों से “भ्रमरगीत” है | यही कारणा है कि कृष्ण-काव्य के उस स्थल 
को, जिसमें गोपी-विरह उद्धव के प्रत्युत्तर में प्रकट हुआ है, हम “भश्रमरगीत”! 
के नाम से पुकारते हैं । 

छुन्दों की दृष्टि से भी इस प्रसंग का “श्रमरगीत” नाम सार्थक ही है। 
भ्रमरगीत की रचना को गीतात्मक मुक्तक रचना कहना चाहिये, मुक्तक वह 
स्वच्छुन्द रचना है जिसमें रस का उद्बक करने के लिये अनुबन्ध की आवश्य- 
कता नहीं । मुक्तक काव्य में एक ही पद्च में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा 
किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता हे । प्रत्येक पद अपने आप. में पूर्ण 
स्वतन्त्र होता है| उसे सममेने में पूर्वापर-पसंग की आवश्यकता नहीं होती । 
रसचर्वण में समर्थ एक पद को ही मुक्तक कहते हैं | श्रमरगीत-गप्रस॑ में लिखे 
गये पद रसचवबंण में समर्थ होते हुए भी पूर्ण रूप से मुक्तक नहीं हैं । उनमें 
एक कथाधारा का ज्लोत प्रवाहित हैं यद्यपि वह पूर्ण प्रबन्ध रूप में नहीं। 
इस प्रसंग को भावप्रधान अ्रबन्धात्मक मुक्तक काव्य कहनां ही अधिक 
-उंपयुक्त होगा। ह 


( दे ) 


मुक्तक कविता के श्रन्तगंत कुछ नीति, उपदेशयुक्त साधारण कविता को 
छोड़कर ग्रायः गीति भावना प्रधान रहती है| गीति भावना की विशेषता 
को हम दो रूपों में देख सकते हैं | प्रथम उसका गेयत्व है, द्वितीय उसका 
स्वानुभृति का भाव | अतः गेयत्व और आत्मानुभ्नति जिस कविता में एक साथ 
पाई जाती है उसी को गीतिकाव्य जानना चाहिये। उपयुक्त विशेषतायें 
यथार्थतः उसकी आमभ्यन्तर और बाह्य विशेषतायें हैं | गीति का गेयत्व भी 
यथार्थतः स्वानुभृति पर ही अवलम्बित है | भनुभ्ृति की तीव्रता में कत्रि अना- 
यास द्वी गा उठता हैं। गीतिकाव्य में पुनरुक्तियाँ भी स्वाभात्रिक हैं । किसी 
भी भाव का अनुभव हम बार-बार करना चाहते हैं | बार-बार कहे जाने 
पर आनन्द देना गान की विशेषतां है। साधारण बात की पुनरावृत्ति में 
उतना आनन्द नहीं आता जितना किसी गीतात्मक भावपूण पंक्ति का। 
स्वर॒ की दीघंता और संक्षिप्ति अनुभूतियों को उकसाती हे | कवितां की मुख्य 
प्ररणा स्वानुभृति है और वही जब स्वाभाविक गतिमय और गेय स्वर- 
लद्दरी में प्रकट दोती हे तो गीति हो जाती है। इसी स्वानुश्नति की ग्रधानता होने 
के कारण ही कबीर तथा निगुण साधकों को कवि बनने का उद्दश्य न रहते 
हुए भी कवि का गौरव मिला | रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है जिसे हम गीतिकाव्य 
कहते हैं वह थोड़ी सी पंक्तियों में जरा से भाव का विकास होता है जिस 
प्रकार विद्यापति का यह पद:--- 


“भरा बादर, माह भादर, शून्य मन्दिर मोर” [ बादल भरे हुए हैं, 
भादों का मही ना है, मेरा मन्दिर सूना है ] क्‍ 

गीतिकाव्य हमारे मन में बहुत दिनों का संचित अव्यक्त भाव होता 
है जी किसी सुयोग का आश्रय लेकर फूट उठता है । भाद्रमास में भरे 
बादलों में सूने घर की वेदना कितने लोगों के दृदय में कितने 'दिनों तक 
चुपचाप चक्‍कर लगाती रही है | ज्यों ही ठीक छुन्द में यह बात अभिव्यक्त हो 
गई त्यों ही सबके हृदय की यह वेदना मूर्ति धारण करके स्पष्ट हो गई । 

इस प्रकार के गीतों का प्रचलन कोई नई वस्तु नहीं है, मानवह्ददय की 


अनुभूति समय-समय पर गीतों के रूप में अ्भिव्यक्त होती रही है । इन गीतों 
के भी दो ग्रकार होते हैं। एक तो लोकब्यावह्ारिक या लोकगीत और 
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दूसरे साहित्यिक | “श्रमरगीत” साहित्यिक गीत की परम्परा में आता है 
यद्यपि सामवेद, भागवत के पंचगीत तथा पौराणिक स्तोत्रों में गेयत्व पूर्णरूप 
से विद्यमान हे किन्तु हिंदी को साहित्यिक - गीतिकाब्य की प्ररणा देनेवाले 
पीयूषवर्षो कवि जयदेव ही हैं | संस्क्षत के इस मधुर भाव के उपासक कवि का 
पूर्ण प्रभाव मैथिल कोकिल “विद्यापति? पर पड़ा तथा इस घारा की पूर्णता 
हमें सूरदास के काव्य में प्राप्त हुईं । उनकी तथा उनके समकालीन भक्त 
कवियों की रचनायें अधिकांश कीत॑न-गायन के लिये दी लिखी गई थी उन 
भक्त कवियों को कवि कहलाने की चाह् नहीं थी। कविता ही उनकी साधना 
थी और इष्ट देव का गुणगान ही उनका ध्येय था। उनका काव्य स्वान्तः- 
सुखाय तथा स्वानुभृति-प्रकाशक था | यही कारण है कि उनकी रचनाओं 
में तुलसीदासजी की भाँति प्रबन्धात्मकता का अभाव है | 


धार्मिक युग के बाद श्वंगारिक काल में भी इस प्रसंग पर कवित्त लिखे 
गये | इस काल में काव्य के बाह्य उपादानों को ग्राघान्य मिला । ग्रन्थों को 
रचना आश्रयदाता को प्रसन्न करने के किये की जाती थी जिसका विषय 
अलंकारशाश्न या नायिकाभेद द्वोता था | ऐसे समय में स्वतन्त्र श्रमरगीतों की 
रचना तो नहीं हो सकी किन्तु कुछ कवित्त, बरवे या पद कभी अल्लकारों के 
उदाहरणस्वरूप और कभी रसनिरूपण के अन्तर्गत इस सम्बन्ध पर भी लिख 
दिये जाते थे | ऐसे कवियों के अन्तगंत रदह्दीम, मतिराम, पद्माकर, सेनापति, देव, 
आलम, ठाकुर, वीरबल और दास आदि कवि आते हैं । देव के कवित्तों में 
प्रसंगानुसार वरशान प्राप्त ढोता है। इस काल में भी कुछ कवि हैं जिन्होंने 
श्रमरगीत की क्रमबद्ध रचना की है। उनमें से प्रमुख रसनायकक्वत “विरह विज्ञास”, 
रसरासि कृत “रसिकपच्चीसी”, ग्वाल कवि कृत “गोपीपच्चीसी” तथा ब्रजनिधि 
कृत “प्रीतिपच्चीसी” हैं | इन भ्रमरगीतों के सम्बन्ध में एक और विशेष बात यह 
है कि यह पदों मेंन लिखे जाकर कवित्त छुन्द में लिखे गये हैं। श्वंगार- 
प्रियता की यह भावना इस परम्परा को समाप्त न कर सकी | 


आधुनिक युग में पुनः शभ्रमरगीतों की रचना प्रारम्भ हुई | इन श्रमरगीतों 
पर सामयिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा | आघुनिक श्रमरगीतकारों में 
जगन्नाथदास रत्नाकर का “उद्धवशा तक”, सत्यनारायण कबिरत्नजी का 
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“श्रमरदूत”, डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” *का “उद्धव-गोपी-संवाद”, रीवॉ- 
नरेश रघुराजसिंह की रचनायें आती हैं | इनके अतिरिक्त मेथिलीशरण गुप्त ने 
' द्व।पर” में तथा अयोध्यासिह उपाध्याय ने इस प्रसंग पर “ग्रियप्रवास” में लिखा 
है। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने इस सम्बन्ध में फुटकल छुन्दों की रचना की है | 
कन्हेय लाल पोद्दार का “गोपी-गीत” भी .परिचित है । 

यह गीतात्मक मुक्तक काव्यधारा पौराशिक थुग से निःसृत होकर 
अद्यावधि अबाध रूप से प्रवाहित है | समय, शैली और परिस्थिति के अनुसार 
इसके स्वरूप में अवश्य कुछ परिवतन द्वोते गये हैं किन्तु अन्तगंत भावना 
का रूप वही रहा हैं | यह परम्परा अनेक महान कवियों के द्वारा पोषित है 
तथा किन-किन अन्य कवियों की सेवा का सौभाग्य इसे प्राप्त होगा यह 
भविष्य के गभ में हे । 


अ्रमर-गीत-रचयिता तथा उनके ग्रन्थ 


भवर-गीत नामक प्रसंग का प्रथम समावेश संस्कृत भाषा के माध्यम से 
: भागवत में हुआ । उसका हिन्दी में प्रतिपादन अष्टछ्ाप के प्रथम संगीतश्ञ, 
कलाकार, भक्त तथा कवि सूरदास के काव्य में हुआ | हिन्दी साहित्य का 
ऐसा कोई काल नहीं, जिसमें इस प्रसंग पर किसी न किसी कवि की लेखंनीं 
तत्पर ने हुई हो | उन विभिन्न काक्ष के कवियों का परिचय मभँवर-गीत के 
अध्ययन-करता के लिए जिज्ञासा का विषय हो जाता है अतः यहाँ इन॑ कवियों 
की जीवनी तथा ग्रन्थों का परिचय देना आवश्यक है । 


भकक्‍तकालीन कवि 


' भक्त कवियों ने अहंभाव तथा स्वव्यक्तित्व प्राधान्य को कोई महत्त्व नहीं 
- दिया-। वे अपने इृष्टदेवं की उपासना तथा गुणगान में सर्वया आत्म-विस्मृत तथा 
तनल्लीन थे । निदान, उन्हें श्रपना परिचय देना नितान्त अभीष्ट न था। जिन 
कवियों की मानसिक वृत्ति लौकिक थी उन्होंने भी आत्म-चरित्र थोड़ा दी 
लिखा दे | इन भक्त कवियों की जीवनी तथा अध्ययन की आधारमसूत सामग्री 
के लिये निम्नांकित प्रमाण हँ--- 


( १ ) आत्मविषयात्मक उल्लेख | 


(२ ) प्राचीन वाह्य आघार | ( उस समय के साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा 
धार्मिक ग्रन्थों में कवि या कवि की रचना का उल्लेख ) की 


( ३ ) भाधुनिक वाह्य आधार | ( आधुनिक आलोचना पुस्तकों तथा 
साहित्य के इतिद्वास ग्रन्थों में कवि का उल्लेख ) यद्द सामग्री गौण दे, केवल 
इस सामग्री का आधार लेकर कवि सम्बन्धी कोई निणय नहीं करना चाहिये | 


. उपरोक्त प्रमाणों को आधार मानकर आलोच्य कवियों का परिचय देने 
का प्रयास नीचे की पंक्तियों में किया जाता हे । 


के 


( १० ) 
सूरदास 


प्राचीन वाह्य आधारों में सवमान्य “चौरासी वैष्णबन की वाता” 

गोकुल्ननाथजी- की मूलवार्ता में सूरदासजी के जन्मस्थान के सम्बन्ध में कुछ 
नहीं लिखा है | श्रीहरिरायजी कृत भावप्रकाश वाली “चौरासी वैष्णवन की 
ता” में लिखा है कि सूरदासजी का जन्म दिल्‍ली के निकट ब्रज की ओर 
स्थित “सीही” नामक ग्राम में हुआ, इसके अतिरिक्त जनश्रुति के द्वारा भी 
सूरदासजी का जन्म-स्थान सीढी दी निश्चित होता है। कुछ विद्वानों ने 
आपकी जन्‍्मभूमि “रुनकता” ग्राम भी दी है। डा० दीनदयालुजी गुप्त इस 
निरणंय को भ्रमपूर्ण मानते हैं, उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर इस बात का पता 
लगाया था। रुनकता में सूरद[सजी के जन्मस्थान होने की कोई चर्चा तक. 
नहीं है, किन्तु ऐसी प्रसिद्धि अवश्य है कि सूरदासजी गऊधाठ पर रहते थे । 
यह बात “हरिराय”जी कृत भावग्रकाश वाली चौरासी वैष्णव की वाता से 
भी पृष्टि पाती हे | उसके अनुसार सूरदासनी अपने माता-पिता से रूठकर 
सीढ्दी गाँव से चार कोस की दूरी पर अद्टारह वर्ष की आयु तक रहे | सूर की 
अन्तद् ष्टि तीव्र थी, उन्होंने यहाँ पर एक जमींदार की खोई हुई गायों का पता 
दिया । इसी घटना के पश्चात्‌ उनकी झयाति बढ़ने लगी और वे वैमवसम्पन्न. 
हो गये । कुछ दिनों बाद उनके हृदय में अचानक वैराग्य का भाव उत्पन्न 
हुआ। और वे अपने समस्त वैभव को त्यागकर ब्रजधाम की ओर अग्रसर हुए । 
सूरृदासजी इसके पहले ही स्वामी की पदवी प्राप्त कर चुके थे निदान उनके 
प्रस्थान के समय साथ में कुछ शिष्य भी थे | वे मथुरा और आगरा के मध्य 
गऊधाद पर रहे जहाँ वे वल्लभाचायजी के सम्पर्क में श्राये | वल्लमसम्प्रदाय में 
दीक्षित होने तक वे यहां गऊघाठ पर रह्दे | इसके बाद सूरदासजी श्रीनाथजी 
के मन्दिर में कीतन आदि में संलग्न रहने लगे | वे कभी ब्रजमण्डल छोड़ 
कर बाहर गये हों, ऐसा कोई उल्लेख कहाँ नहीं मित्रता | अकबर बादशाद्व से 
उनकी भेंट यहाँ हुईं थी द 


श्रीह रिशायजी कृत चौरासी वैष्णव की वार्ता तथा “वल्लमदिग्विजय”? 
के अनुसार सूरदासजी का सारस्वत ब्राह्मण होना निश्चित होता है। यद्चपि 
अ्रन्य सवस्व त्यागी भक्त कवियों की माँति सूरदासजी भी श्रपनी कोई जाति : 
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का न होना द्वी सिद्ध करते हैं | यह सत्य भी हे क्योंकि वाताओं के द्वारा 
ज्ञात होता है कि वल्लभसम्प्रदाय में प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग दीक्षित हुआ 
करते थे और उनमें जाति पाँति का कोई भेद न था । 


सूरदासजी की “साहित्यलहरी” के दृष्टि-कूट पर्दों में एक पद उनकी 
जाति और वंश का परिचायक बताया जाता है | उसके अनुसार वे चंद कवि 
के वंशज होते हैं | परन्तु इस पद को मिश्रबंधुओं, रामचन्द्र शुक्ल आदि 
विद्वानों ने प्रामाणिक नहीं माना है | डा० दीनदयालुजी गुप्त ने भी अपनी 
पुस्तक “अष्टछ्भाप और वहलभसम्प्रदाय” में इसके न मानने के सम्यक्‌ कारण 
देते हुए अपने मत की पुष्टि की हैं | अ्रतः ऐसी संदिग्ध सामग्री के आधार पर 
कोई निर्णय ठीक न द्वोगा। निर्विरोध मान्य सामग्रियों द्वारा उनका सारस्वत 
ब्राह्मण दोना ही अधिक ठहरता है । हरिरायजी की वाती के अनुसार ये 
जन्मान्ध थे, अपने माता-पिता की उपेक्षा तथा निधनता के कारण इन्द्दने 
अपना घधरद्वार छोड़ दिया तथा अपनी दिव्य दृष्टि के कारण कुछ दी समय 
में विख्यात हो गये | इन्होंने विवाह किया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिंलता। 
आत्मग्लानि के पदों में सूर ने सांसारिक मायामोह्द के साथ साथ , खासुख 
आदि की निन्‍दा की हैं, उसे आत्मचारित्रिक न कहकर मानसिक दृत्तियों के 
प्रति चेतावनी या ग्रबोधन ही कह सकते हैं। थे जन्मान्ध थे अथवा बाद' रे 
अन्धे हुए, यह प्रश्न भी विवादस्रस्त हैं। कुछ विद्वान्‌ उन्हें जन्मोन्ध मानते हैँ 
और कुछ उन्हें बाद में अन्धा हुआ बताते हैं | वाताकार ने उनके जन्मान्ध 
होने की पुष्टि की है। सम्भव है कि प्रभु की महत्ता और अनुकम्पा प्रदशित करने. 
के हेतु द्वी उन्होंने ऐसा किया हो | बाह्य अ्रमाण उन्हें जनन्‍्मान्ध बताते डैँ, 
किंतु उनकी बाक़क्रीड़ाओं, मनोभार्वों और चेष्टाओं के चित्रण उनके . 
जन्मान्ध होने में शंका उपस्थित कर देते हैं। अपने रचनाकाब में सूर का 
अन्धा द्वोना प्रमाणित है। अतः यही ज्ञात होता है. कि उनकी बुद्धि अति 
तीत्र और अलौकिक थी। फलस्वरूप वे अपनी कल्पनाशक्ति ही. के सहारे अपने 
बचपन में ग्राप्त किये अनुभव के आधार पर ऐसे सजीव चित्र प्रस्तुत कर सके $ 
उनके बृद्धावस्था में अन्धे होने का कथन तो कभी मान्य नद्दों हो सकता |... 


सूरदासजी के काब्य का अध्ययन करने के बाद -प्रश्नें- उठता हे कि 


पक 
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सूर्‌दासजी ने ऐसी पूर्ण शिक्षा कहाँ और कब पाई ! इस प्रश्न का उत्तर भी 
उनकी ईश्वर-प्रदत्त प्रतिमा हो हो सकती है । वल्लभसम्प्रदाय में आने के 
पूर्व दी सूरदासजी की ग्रसिद्धि विनय के पद रचने, उन्हें गाने तथा वाक सिद्ध 
होने के कारण हो चुकी थी | उनकी शिक्षा सत्संग की थी। वात॑कारों ने 
उनके संइल्लावधि पद तथा लक्षावधि पद बनाने के सम्बन्ध में लिखा है | सर 
ने स्वयम्‌ एक लक्ष पद रचने के विषय में कहा है | सूर पूर्ण वैरागी,. भक्त 
तथा संसार के खुख-दुःख से परे थे । कीतन-सेवा में रत अपने इृष्ट ऋृष्णचन्द्र 
की भावभक्ति, मांनसी सेवा में इतने तन्‍्मय हो गये थे कि उनके लिये संसार 
की सम्पदा तुच्छु थी | वे निडर ओर स्पष्ट थे; तभी तो श्रकबर की राजाज्ञा 
का उल्लंघन कर सके | वह वल्लभमाग के पूण ज्ञाता थे। भगवान्‌ की लीला 
आर उनके माहात्म्य को छोड़कर सूर ने किसी लौकिक पुरुष का गान नहीं 
किया। गोसाई बिट्ठलनाथजी ने इनको “पुष्टिमाग का जंद्वाज” कंहकर, 
अंदर किया है । द 


है + 


.-- जीवन पयन्त कृष्ण की लीला-गान करने के पश्चात्‌ अंतकाल्न में 
“युगल-मति”# में ८ गाये गे रि 

युगल-मृति 'क में ध्यान लगाये सूरदासजी परम धाम को सिधारे | उस समय 
उन्तकी अवस्था १०३ वर्ष की थी | स० १५३५ वशाख छुदी पंचमी को जन्म 
लेकर सूरदासजी लगभग सं० १६३८ अथवा १६३६ तक जीवित रहे | 


» ' सरदासजी ने कृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओं का भागवत के अनुसार गान 
किया | उनका चित्त कृष्ण की बाललीला में अधिक रमा है | वह श्रपने भक्ति 
पदों की रचना तथा गान में तन्‍्मय हो जाते थे, तन्‍्मयता की ग्रइ्ृत्ति ही कवि- 
प्रतिभा की संवोत्कृष्टता है | नेत्रहीन होने तथा शिक्षा-साधन-विद्ीन होने पर 


' # वज्चभाचारयजी श्रीकृष्ण की बाल-लीलोपासना के अवतंक थे । उपासना में श्रीकृष्ण 
क॑ साथ राधा का समावेश विटुलाचांयंजी ने किया था । सूरदासजी वंज्लभाचार्यजी के 
शिष्य थे। अतः उनका युगल-मूर्ति में ध्यानावस्थित होकर शरीर-त्याग करने के विचार ' 
से कुछ लोगों का विरोध हो सकता है; किन्तु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उंनका 
'खजन नैन रूप रस माते” पद गाते हुए प्राण त्याग करना प्रसिद्ध है। श्रतः सिद्ध यही 
होता है कि वे युगल-मूर्ति का ध्यान करते हुए ही परमधाम को सिरे । 


श्प 


( १३ ) 
भी वे अमर साहित्य की रचना कर सके, यह बात विलक्षण है। पं० रामचन्द्र 
शुक्ल के अनुसारं “आचायों की छाप लगी, आठ वौणायें श्रीकृष्ण की प्रेम- 
लीज्ञा का कीतन कर उठी, जिनमें सबसे ऊँची, सुरीली और मधुर मनकार 
अन्धे कवि सूरदासजी की वाणी की थी” #। इसी प्रकार श्यामसुदंरदासजी 
ने भी “हिन्दी भाषा और साहित्य” में कहा है “जीवन के अपेक्षाकृत 
निकटवर्ती क्षेत्र को लेकर उसमें अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा देने में सूर 
की सफलता अद्वितीय है। सृक्ष्मदर्शिता भें सर अपना जोड़ नहीं रखते |” ३८ . 
हिन्दी के सर्वोत्कृष्ट कवियों में सूर की गणना उचित ही दे । 


परमानन्ददास 


अष्टछ्भाप के कवियों में परमानन्ददास का स्थान सूरदासजी के बाद ही है । 
इनकी जीवनी का परिचय भी चौरासी वैष्णुवन की वार्ता तथा भक्तमाल के 
द्वारा ही ज्ञात होता है। कहद्दा जाता है कि परमानन्ददासजी वल्भाचार्यजी 
से पन्‍्द्रह वर्ष छोटे थे तथा स्रदासजी वज्लभाचार्यजी के समवयस्क ये। 
सूरदासजी,_ की जन्मतिथि अन्तःसाक्ष्यों तथा जन्मतिथि मानने के दिन से 
संवत्‌ १५३५४ वि० वैशाख सुदी पंचमी पड़ती हे अस्तु परमानन्ददासजी की 
जन्मतिथि १५५४० वि० हुई । आपका जन्म कन्नौज में हुआ था। ये एक 
निधन ब्राह्मण॒कुल में जन्मे | कहते हैं कि इनके जन्म के दिन एक सेठ ने 
माता-पिता को बहुत सा धन दिया जिससे उनको परम आनन्द हुआ और 
उन्होंने इसी कारण पुत्र का नाम भी परमानन्ददास रख दिया | बचपन शांति- 
पूवक बीता । किन्तु एक बार अकाल पड़ने पर अधिकारियों ने इनके माता- 
पिता का घन छीन लिया और ये लोग पुनः निधन हो गये। परमानन्दजी प्रारम्भ 
से ही विरक्त-प्रवृत्ति के थे अतः माता-पिता से आपने इईश्वरोपासना में ध्यान 
लगाने का निवेदन किग्रा और स्वयं जीविका-पालन के हेतु धनोपाजन का 
विश्वास दिया | फिर भी इनके माता-पिता धन-लिप्सा में. प्रथम पृ की 
और गये और बाद में द क्षिण देश गये जहाँ से फिर उनका कोई समाचार 
नहीं ग्राप्त दो सका | कन्नौज में ही परमानन्ददासजी रह गये जहाँ पर वे कीतन- 





' _ # अमरगीतसार, प्रथम संस्करण, भूमिका ए० +। 
-. & हिन्दी भाषा और साहित्य, सं० 48६8४ 
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मण्डली में अपने पद गाया और बनाया करते थे। वार्ताकार के अनुसार वे अच्छे 
संगीतज्ञ थे | उन्होंने अपनी ग्रतिभा तथा गाने के भाव को ईश्वरोन्मुख कर दिया। 
बल्लमसम्प्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व ही वे एक मंडल्नी के स्वामी हो गये थे | 
ये एक बार मकरब्स्नान के हेतु प्रयाग गये जिन दिनों वल्लभाचाय जी अडैल में 
रहा करते थे | ग्रीष्म काल होने के कारण परमानन्दजी विरह के ही गीत 
वहाँ गाते रहे और वल्लभाचायजी से मिलने पर भी इन्होंने विरह का ही गीत 
गाया | परमानन्दजी बाललीला से अपरिचित ये अतः वज्लभाचायजी क्रे कहने 
पर भी बाललीला, से सम्बन्धित कोई पद न गा सके। बल्लभ-शरण में जाने 
की तिथि ज्येष्ठ शुक्ष द्वादशी संवत्‌ १५७६ वि० है | परमानन्दजी भी वहीं 
अड्ल में बस॒ कर नवनीतग्रियजी के समक्ष कीतन गाते रहे । कुछ दिनों 
बाद ये गोकुल पहुँचे जहाँ बाललीला के पदों का गान किया और फिर 
गोवधनजी के दर्शन कर वही अपना समय भजन-कीतंन में व्यतीत करने लगे | 


परमानन्ददांसजी बड़े त्यागी और उदार-चरित्र व्यक्ति थे | वे कलाप्रेमी 
तथा इढ्संकल्पी भी थे | संगीत और क्वाव्य में विशेष प्रेम रखते हुए वे स्वभाव 
से बड़े विनीत तथा नम्न थे और सदा अपने को भगवान्‌ के दासों का भी दास 
समभते रहे | वार्ताकार तथा भक्तमाल् के रचयिता दोनों ने ही परमानन्ददास 
के काव्यकीतन तथा मक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बिट्लनाथजी ने तो 
इन्हें सूरदासजी के बराबर ही सम्मान प्रदान किया है। इन्होंने कृष्ण के बाल, 
पौगएड और किशोर लीलाओं का भक्तिभाव से पूर्ण वर्णन किया है तथा 
बाललीला के भी अनेक पद लिखे हैं। परमानन्ददासजी की भक्ति में बाल- 
भाव, कान्‍्ता भाव, सखा-सखी भाव तथा दास-भाव का भी परिचय पूर्ण रूंप 
से ग्राप्त होता है | अपने अन्त समय तक ये गोवधनदासजी की सेवा में 
रहे | एक बार जन्माष्टमी उत्सव में [आपने गोकुल में नवनीतग्रियजी के मंदिर 
में जाकर अनेक पद बधाई कै गाये तथा नवमी को दधिकाँदों के दिन आनन्द- 
मग्न हो वहीं नाचने लगे। तत्पश्चात्‌ गोवर्धननाथनी की सेवा में आकर 
सावमग्न हो गये | चेत आने पर अपने निवास-स्थान पर गये जहाँ आपने 
मौन धारण कर लिया | शांति प्रदान करने के हेतु विट्टलनाथ- 
जी पहुँचे । शांति ग्राप्त कर “प्रीति तो नन्द-नन्दन सों कीजे” पद परमानन्द- 


क् 
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दासजी' ने गाया | एक वैष्णव के साधनमारग पूछने पर उन्होंने आचायजी, 
विट्टलनाथजी तथा उनके सातों बालकों की चरशा-वन्दना करते हुए एक पद 
गाया | अन्त समय स्रदासनी की ही भाँति युगल-लीजा में ध्यान लगाये आपने 
ने संवत्‌ १६४० वि» में शरीर त्याग किया । # 


नन्‍द॒दास 


भक्तमाल तथा दो-सौ-बावन-वाता के अनुसार नन्ददासजी का रामपुर 
ग्राम निवासी होना माना जाता है हर यद्द रामपुर ग्राम गोकुल-मथुरा से पूवे की 
ओर कहीं स्थित था । आपकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं | 
किन्तु इस बात रा ग्रमाण अवश्य मिलता है. कि गोसाई जी ने इन्हें सूरदास- 
जी के सत्संग में रक्खा था, तथा “साहित्य-लहरी” की रचना इनके अहंकार 
तथा मानमदन के हेतु हुई थी | » 


साहित्यनज्ह्दरी का रचनाकाल सं ० १६१७ वि० है, अतः सं० १६१६ में 


 नन्ददासजी का सूरदासणजी के सत्संग में आना मान्य ग्रतीत होता है| वार्ताकार 


का कथन हे कि विवांह् के पृ. नन्ददासजी कीं प्रवृत्ति लौकिक विषयों की 
ओर अधिक थी और वे काशी में अपने भाई तुलसीदासजी-के साथ रंद्दवा 
करते थे । वाती में उनके विवाह् या गृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
लिखा हैं | डा० दीनदयालुजी गुप्त का अनुमान है कि नन्ददासजी भी अपनी 
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# ( सातों बालकों की बधाई वाल्ने पद में कवि ने श्रीघनश्यामदासजी के विषय 
में हस प्रकार लिखा है श्रीघनश्याम.] पूरनकाम पोथी में ध्यांन 2८ >€ »< देत्त- 
चित्त होकर पद़नेवात्वे बात्षक की आ्रायु नौ या दस वष को अवश्य होनी चाहिये। 
अतः सिद्ध होता है कि परमानंददासजी ने इस पद की रचना श्रीघनश्यामदासजी. के 
जल्म के नौ या दस वष उपरान्त सं०१६२८ वि० के त्वगभग की ) >(>< परमानंद- 


. दासजी की रूत्यु कुम्भनदासजी के बाद हुई । कुस्भनदासजी का निधन सं० १६३४ 


वि० है, अतः कवि का निधन स० १६४० में हुआ होगा-- अ्रष्टछ्ाप तथा वल्ञम- 
सम्प्रदाय” ढा० दीनदयालुजी गुप्त | पृू० २३० । 
»< साहित्यक्नहरी अन्थ प्रें सूरदासजी का एक आत्मविषयात्मक पद सिद्वता है 
“मुनि पुनि रसन के रस लेख, दसन गौरीनंद को लिखि सुबल सम्बत्‌ पेख। 
नंदनंदन मास छै ते दीन तिंतिया वार, ननन्‍्दनन्दन जनमते हैं डानं सुख आगार । 


ह् 
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पत्नी से विरक्त होकर काशी में अध-बैराग्य की अवस्था में रद्दा करते होंगे | यदि 
यह बात मान ली जाय तो नन्ददासजी उस समय २५ या २६ वष के रहे 
होंगे और इससे कवि का जन्मकाल लगभग सं० १५४० वि० अआता है। 
भक्तमाल इन्हें सुकुल तथा दो-सौ-बावन-बैष्णवन की वार्ता इन्हें सनौढिया 
ब्राह्मण बताती है | मूल गोसाई चरित्र इन्हें. कान्यकुब्ज ब्राक्षण ठहराता है, 
किन्तु इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में संदेश हे; इस प्रकार नन्ददास- 
जी सनौढिया सुकुल आस्पद के ब्राह्मण ठहरते हैं । नन्ददासजी 
गोसाई बिट्टलनाथजी के शिष्य थे । इनके वल्लभस्तम्प्रदाय॑ में ग्रवेश 
पाने की कथा भी बड़ी रोचक है। दो-सौ-बावन-बैष्णवन की वातों के अनुसार 
ये अपने भाई तुलसीदासजी के साथ काशी में रह्य करते थे तथा भाई के कहने 
से इन्द्दोंने रामानन्दी सम्प्रदाय की शरण ले ली। एक बार एक “सन्न” काशी 
से रनछ्लोरजी के दशनार्थ जा रद्दा था और नंददासनी भी उसी के साथ दो 
लिये | मार्ग में संग विश्राम के हेतु तथा धर्माथ दशनों के लिये मथुरा में ठहर 
गया | नंददासजी उतावले हो रद्दे थे, निदान अकेले ही च्न दिये | मार में 
भटककर सिंहनद नामक स्थान पहुँचे ओऔर भूख से व्याकुल हो एक क्ृत्री 
साहूकार के यहाँ भिक्षा माँगने गये | साहकार की श्री रूपवती थी, निदान 
रूपोपासक न ददासजी नित्य ही उसके घर के सामने खड़े हो जाते और 
बिना दश्शन प्राप्त किये न हठते | लोकलजा के भय से उस क्षृत्री ने गाँव छोड़ 
देना ही उचित सममा | वह विद्ठक्तनाथजी का शिष्य था, इंसलिये उन्हीं के 
पास जाने के लिये गोकुल की ओर अग्रसर हुआ । न ददासजी ने भी 
उसका पीछु किया । क्षत्री दम्पति तो यमुना पार कर गया पर नाविक ने 
न ददासजी को पार उतारने से इन्कार कर दिया। न ददासजी वह्दी किनारे 
बैठकर यमुना की स्तुति के पद गाने लगें | रूपलिप्सा, काल्पनिक सुख और 
निराशा से ऊबकर श्रब वे केवल एक निविकार विरक्ति की भाँति यमुना- 
स्तुति में मग्न हो गये | उनके इन पदों में काम, क्रोध यां ईर्ष्या का तनिक 
भी आभास नहीं' श्राप्त द्वोता, उनके पद घमभीरुता के प्रतीक हैं । उनके दुः:खाँ 
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तृतीय ऋच्त सुकमं योग विचारि सूर नवीन | नन्‍्दनन्दन दासहित साहित्यलहरी कीन ।” 
: भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा संग्रहीत “साहित्यक्दरी” छू० नं० १०६ । 


हक 
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का अंत निकट ही था; विट्वलनाथजी ने उन्हें एक व्यक्ति भेजकर बेलवो 
- लिया और अपनी शरण में ले लिया | उनका मन ज्ौकिक विषयों की ओर 
से विमुख हो चुका था | वे गोवधन और गोकुल के मंदिरों में कृष्ण-गृुणगान 
किया करते थे | उन्हें बाललीला तथा गुरुवंदना में विशेष चाव आने लगा । 
उनका मन श्रीकृष्ण के रास में थिरकते हुए स्वरूप के साथ साथ थिरका 
करता था। # इसी के भध्य एक बार तुलसीदासजी ने इन्हें वल्लम-संग्रदाय से 
विमुख करने के लिये निष्फल अयत्न भी किया था। इनकी मित्रता श्रकबर की 
दासी, रूपमञ्जरी, से थी | बीरबल भी इनका बड़ा आदर करते थे | तानसेन के 
मुख से इनका एक पद “देखो देखो री नागर नठ निर्ततः कालिन्दी तट” 
सुनकर अकबर ने इन्हें अपने पास बुलवाया था | इनकी जीवन की घटनाओं 
से विदित द्ोता है कि इनकी मृत्यु विद्ठननाथजी तथा बीरबल के सामने ही, 
अकबर की धार्मिक वृत्ति प्रबल होने के समय हुईं थी। बीरबल की मृत्यु 
काबुल में सं० १६४३ में युद्ध करते करते हुई थी, अतः अनुमान प्रमाण के 
आधार से ननन्‍्ददासजी की मृत्यु सं० १६३८ वि० के लगभग हुईं होगी। 
अपने मक्त जीवन में नन्ददासजी ने कई प्रन्थों की रचना की | उनकी रचनाश्रों 
के अध्ययन से उनका गम्भीर अध्ययन तथा विद्वत्ता स्पष्ट हो जाती है | वे संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाता थे, तथा हिन्दी से उन्हें विशेष प्रम था। उन्होंने भागबत 
के दशम स्कनन्‍्ध की कथा का अनुवाद भाषा में केवल इसलिये किया था कि 
संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्ति भी उसका काव्यानन्द उठा सकें--किनन्‍्तु बाह्मणों 
की अनुचित लिप्सा के कारण उपस्तका भी अधिकांश भाग नष्ट हो गया है। 


ये बड़े रसिक जीव थे, क्षत्राणी से प्रेम तथा रूपमंजरी से मित्रता इस 
बात के प्रमाण हैं | वे दृढ़ संकल्पी तथा उतावढी ग्रकृतिं के भी थे तभी तो 
तुलसीदास के मना करने पर भी वे रणछोरजी की यात्रा को चल दिये और 
जल्दी के कारण राह' में ही संग का साथ छोड़कर अकेले द्वी आगे बढ़ गये | वे 
सहृदय, सौन्दर्यप्रेमी तथा रसिक जीव थे। चरित्र में. ढढ़ता के साथ साथ” 





# सोहल पिय की भुसकति, ढल्चकनि मोर मुकुठ की । 
सदा बसी मन मेरे, फरकानि पियरे पट की ॥ 
रासपञ्चाध्यायी 


( १६ ) 
चपलता का भी समावेश था। धर्ममीरुता की पग्रधानता के कारण चपेलतँ। 
कहीं भी विशेष हानि न पहुँचा सकी तथा सम्पूर्ण जीवन में उनके सदाचार 
से डिगने का उदाहरण नहीं प्राप्त होता । 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अष्टछाप के एक और कवि “क्ृष्णदास ( अधि- 
कारी )” की रचना “भ्रमरगीत” के सम्बन्ध में भी लिखा हैं, किन्तु उन्होंने 
उसकी कोई प्रति देखी नहीं है| इस रचना का उल्लेख “चौरासी यां दो सौ 
बावन वैष्णबन की वार्ता” में भी नहीं मिलता | कवि के विभिन्न ,स्थानों से 
उपलब्ध पदों से ज्ञात होता है कि उन्होंने विरह तथा भ्रमरगीत विषयों पर 
चार-छे साधारण पर्दों को छोड़कर अ्रधिक पद नहीं रचे | डा० दीनदयालुजी 
भी कृष्णदास के श्रमरगीत को ग्रामाणिक नहीं मानते हैं । 


कृष्णकाव्य के इन कवियों के अतिरिक्त भक्तिकाल में रामोपासक 
तुंलसीदासजी ने भी अपनी “क्ृष्णगीतावली” में भ्रमरगीत सम्बन्धी कुछ पद 
लिखे हैं | तुलसी की इस रचना में भी. उनकी मर्यादा-प्रियता पूर्ण रूप से 
लक्षित होती है | 

क्‍ अक्तर--अनन्य 

दतिया के महाराजा दक्षपतराव बड़े वीर श्लौर मुगलसम्राट्‌ औरंगजेब 
के खेरख्वाह थे। उनके पिता महाराज शुभकरंनजी ने मुगल-साम्राज्य की 
बड़ी सेवा की थी और इसी कारण इन्हें पंचहजारी का पद प्रदान किया 
गया | दलपतराब ने सन्‌ १६८३ से १७०७ तक राज्य क्रिया। उनके पाँच 
कु वर .थे | बड़े कु वर उत्तराधिकारी हुए, दूसरे कुबर प्रृथिवीसिंह या प्रथीचन्द- 
राय को स्योढ्ा की जागीर मिली | अक्षर अनन्य इन्हीं के गुरु थे। अक्षर 
अनन्य अपने को अछििर, अच्छिर, अछिर अनिन्न तथा अनिन्न आदि नामों 
से सम्बोधित करते रहे हैं | मिश्रबन्धुओं ने इनका जन्मकाल सें० १७०१ वि० 
और कविताकाल १७३५ लिखा हे। ये निवृत्तिमार्ग के साधु थे तथा धर्म 
सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों की रचना इन्होंने की हे | क्‍ 


नी 


 श्वु गारिक काल 


श्रृंगारिक काज़् में फुटकल कविततों में श्रमरगीत की रचना करनेवाले 


हि 
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कवियों के अतिरिक्त कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने श्रमरगीत की क्रमबद्ध 
रचना की हैं। उन्हीं में से कुछ कवियों का परिचय निम्नांकित है--- 


रसनायक 


शिवसिह्सरोज तथा मिश्रबन्धु-विनोद में एक रसनायक नाम के कवि 
का उल्लेख है, किन्तु “विरहविज्ञास” ग्रन्थ के रचयिता इन उल्लिखित कवि से 
भिन्न हैं| अपने ग्रन्थ “विरहवविलास” में कवि ने रचनाकाल तो अवश्य दिया 
दे किन्तु अन्य कोई विशेष परिचय नहीं--- 


“अष्टाद्स जु बहदत्तरा, सबत सावन मास। 


ध्ख 


सोमवार सुदि तीज सुभ, प्रगठ्यौं विरविलास॥ 


इसके आधार पर संवत्‌ १८७२ में ग्रन्थ-रचना-काल निर्धारित होता 
है | इसके केवल साढ़ चार मास बाद लिखी गई प्रति श्रीभवानीशंकर याज्षिक 
जी ने देखी हैं | रसनायक के परिचय का आधार उसी पुस्तक की यह 
पुष्पिका हें--- 


“इति श्रीमत्काम्यवनस्थ बाधूलस गोत्रोत्पन्न गणेशभट्टात्मज “रसनायक” 
विरचित श्रमरगीतानुसार उद्धवगोपितु संवादे “विरहविलास” ग्रन्थ सम्पूणाम्‌ ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण प्रसन्नोस्तु: || लिखित मयं पुस्तक भट्ट गंगाविश्न भट्ट गिरघारीलाल् 
सुत भरतपुर मध्ये मिती पौष कृष्ण ३ भौमवार सं० १८७२ शुभ॑ भवतु ॥” 


. रसनायक का निवासस्थान “भरतपुर” राज्य में था, जिसका -ग्रंचलित 
नाम कामों हैं; यह भरतपुर से लगभग ३५ मील उत्तर में स्थित हैं | ब्रज की 
बनयात्रा का यद्द मुख्य स्थान है| यहाँ वल्लभसम्प्रदाय की ज्ञात मुख्य मूर्तियों 
में दो विराजमान हैं---एक मदनमोह्नन की, दूसरी गोकुलचन्द्रमाजी की | रस- 
नायक आन्ध्रजातीय तैलंग ब्राह्षण थे और इनका इन्हीं मन्दिरों में से एक से 
संबंध रहा होगा। सम्मवतः वे बल्‍्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे | 


रसरासि 


रसरासि का मुख्य नाम रामनारायण था किन्तु उपनाम.की विशेष असिद्धि 
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वे कारण मूलनाम अपरिचित रद्द गया | इनके जन्मस्थान का पता नहीं है 
किन्तु ये जयपुस्नरेश सवाई ग्रतापसिह के आश्रित थे | रसरासिजी जयपुरनरेश 
की “कवि-बाइईसी” में प्रधान कवि थे| ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे, रेख्ता 
भाषा की काव्य-रचना में भी कुशल थे | इनकी स्वतन्त्र रचनाओं में रसिक- 
पच्चीसी मुख्य हे | खोज रिपोठ में इनकी रचित “रत्रमालिका” का उल्लेख है 
किन्तु वह उपलब्ध नहीं । रसरासि की रसिकंपशच्चीसी का नाम एक पुस्तक 
में “रसरासि-पच्चीसी” भी दिया हुआ है | श्रीयाज्षिक्जी के पास इसकी तीन 
प्रतियाँ हैं, दो पूरा और एक खण्डित । 


जयपुर-निवासी हिन्दी-साहित्य-सेवी पुरोहित हरिनारायणजी ने पुस्तकों 
का पता लगाया तो उन्हें चार ग्रन्थ मिले ( १ ) स्वरोदय (२ ) रसक्रौतुक 
( राज-सभारञज्ञन ) (३ ) माझे ( रागभैरव में ) (9 ) कवित्त सत्‌। 
खोज में उल्लिखित रक्मालिका का अभी तक कोई पता नहीं कगा हें | 
जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंद्द का राज्यकाल संवत्‌ १८३४ से १८६० है | 
रसरासि इन्हीं के राज्याश्रित कवि थे अतः अनुमानतः यही समय उनका भी 
रहा होगा | 


खाल कवि 


. . इस नाम के दो कब्रियों का उल्लेख मिलता है; “नवीन” कवि ने भी. 
“५वाज्न कवि प्राचीन” और “रवाल कवि. मथुरावारे” .करके दो स्थान पर 
ग्वाल कवि का वर्णन किया है | इस पुस्तक से सम्बन्धित “गोपी-पच्चीसी” के 
रचंयिता ग्वाल कवि, ब्रह्ममट्ट सेवाराम वन्दीजन के पुत्र थे | इनका जन्म 
संवत्‌ १८४८ में हुआ बताया जाता है। ये बहुभाषाभाषी थे, कई भाषाओं 
में रचना भी करते थे | ग्वाल कवि रचित ग्रन्थों की सूची मिन्न हृतिहासकारों 
ने विभिन्न रूप में दी है। .“कवि-हृदय-विनोद” इनकी रचनाओं का 
संग्रह है। रीतिकालीन कवियों में इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त हैं तथा इनका 


रचना-काल सं० १८७६ से ११५१८ तक सिद्ध होता है | 


कई राजा-महाराजाओं ने इनका सम्मान किया, किन्तु ये किसी भी राजा 
के आश्रित कवि : नहीं थे | रसन्‍रंग में एक दोहा है जिसके आधार पर यह 


कक 
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कहा जा सकता है किये इुन्दावन-निवासी थे किन्तु बाद में मथुरा में 
रहने लगे-- क्‍ 
वृन्दावन ते मधुपुरी किय सुखवास प्रमानि | 
विदित विग्न बन्दी विसद नाम ग्वाल कवि जानि ॥. 

हिन्दीसंसार इनके काव्य से यथेष्ट परिचित है, ये बहुत स्वतन्त्र जीव 
थे | कहते हैं कि नवीन कवि ने, अपने गरु ईश से इनका झगड़ा हो जाने 
के कारण इन्हें अपने संग्रह में स्थान नहीं दिया | इनके पुत्र खबचन्द और 
खेमचन्द भी कविता करते थे | 
क्‍ ब्रजनिधि 

जयपुर-नरेश - सबाई प्रतापसिहजी का हा नाम “ब्रजनिधि” था। 
इनका जन्म संवत्‌ १८२१ में हुआ था। ये माधवसिंहजी के सुपृत्र थे तथा 
अपने बड़े भाई प्ृथ्वीसिंहजी के देहावसान पर १५ वष की अवस्था में संवत्‌ 
१८३५ में राजसिंद्दासनन पर बैठे | ये बड़े साहसी, नीतिज्ञन तथा उदारं- 
हृदय राजा थे । मंरार्ठों से युद्ध के समय महंराज ने अपूर्व रण-कौशल का 
परिचय दिया था। इन्हें वास्तुकला से भी प्रेम था, कई मंदिर तथा महल 
बनवाये थे | साहित्यानुराग तो अपुर्व था ही, विद्वानों के द्वारा वैधक, संगीत, 
ज्योतिष, इतिहास, धर्म-शास्ष आदि की पुस्तकें भी रचवाई | अम्ृतराय, शंभुरय, 
रसपुञ्न, रसरासि, चतुरशिरोमणि आदि कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते 
थे | सुकवि पद्माकर को भी इनके द्वारा सम्मान ग्राप्त था। ब्रजनिधि का 
 देहान्त लगभग ४० वर्ष की अवस्था पर संवत्‌ १८६० में हुआ था | इनकी 
जीवनी, स्वभाव तथा साहित्यानुराग किशनगढ़-नरेश - नागरीदास के समान 
ही था तथा रचनाओं में भी समानता है । काशी-नांगरी-प्रचारिणी समा द्वारा 
बालाबख्श राजपृत-चारण-प्रन्थ-गाला में इनकी कवित आओ का संग्रह “ब्रजनिधि- 
ग्रंथावक्ञी” के नाम से प्रकाशित द्वो चुका हैं | 

आधुनिक कवि 
क्‍ अयोध्यासिह उपाध्याय _ 

 भारतेन्दुनयुग के” समाप्त द्वो जाने पर, किन्तु दिल्ेदी-युग के आरम्भ 
होने के कुछ पहले ही, उपाध्यायंजी अंपनी रचनाओं में तत्पर हो चुके थे । 


( १२ ) 


उपाध्यायनी का फ़ारसी, उदू तथा संरक्षत का ज्ञान पर्याप्त थां। हिन्दी 
खड़ी बोली जब कविता की भाषा होने लगी तब उसके पास अपने कोई 
छुन्द न थे | उपाध्यायजी ने भी पहले उदू के छुन्दों को ही अपनाया और 
तत्परचातू द्विबेदीजी के प्रभाव के कारण संस्कृत के छुन्दों को अश्रधिकाधिक 
प्रश्रयय दिया | पंस्क्षत वर्णा-बत्तों में, अतुकान्त,  कोमल-कान्त पदावली से 
पूर्ण इन्होंने अपने ग्रन्थ 'ग्रियप्रवास' की रचना की | इसी के अन्तर्गत इनका 
अमरगीत! प्रप्ंग भी आता है| समय ने अपना प्रभाव उपाध्यायजी की 
कविता पर भी दिखाया और प्रियप्रवास के रचयिता ने मुहावरों से परिपूरा 
बोलचाल की भाषा में “चुमते चौपदे और चोखे चौपदे” रचे, तथा अपनी 
लेखनी की सबतोमुखी समर्थता सिद्ध कर दी | आपका गृहस्थ-जीवन सुखी 
रहा | अपने कानूनगों के पद पर आपने बड़ी दक्षता और निष्पक्षता से काय- 
सम्पादन किया। “हरिआऔध” जी का जन्म वैशाख कृष्ण तृतीयां सं० 
१६२२ में हुआ था। श्राप अगस्त्यगोन्नीय, शुक्लयजुब दीय सनाक्ष्य ब्राह्मण 
थे | पिता का नाम श्रीमोलांनाथसिंह् उपाध्याय था। आपके पूर्वज बदायूँ 
के रहनेवाले थे, किन्तु क्गभग तीन सौ वर्षों से वे आजमगढ़ के निकट 
तमसा नदी के किनारे कसबा निजामगढ़ में आ बसे थे। यहीं निमञ्ामाबाद 
में सिख-सम्प्रदाय के एक साधु बाबा सुमेरसिद रद्दा करते थे | वें खयमू 
हिन्दी के श्रच्छे कवि थे, जिनके सम्पंक में झाकर उपाध्यायजी भी कबिता 
करने लगे | 


सत्यनारायण “कविरत्न! 


इनका जन्‍म संबत्‌ १६३६ और निधन सं० १९७० में हुआ । आपके 
पिता अलीगढ़ के रहनेवाले थे | बचपन में ही माता-पिता का वियोग 
हो जाने के कारण इनका ज्ञालन-पालन मौसी ने किया | रियासतों में वे 
ध्रध्यापन कार्य किया करती थीं | मौसीजी भी अधिक दिन जीवित ने 
रहीं | निदान, धाँवूपुर, तहसील आगरा में इनका लालन-पोषण रघुनाथजी 
के मंदिर के ब्रह्मचारी बाबा रघुबरदासजी ने किया। मिढ़ाकुर जिला 
आगरा तहसील स्कूल से मिडिल पासकर आपने १६०८. ई० में एफ० ए० 
प्रात कर लिया | १६१० ई० की बी? ९० परीक्षा में आप उत्तीर्ण न 


ल्‍े क्री 


( रद ) 


हो सके | प्रिंसिपल ड्यूरेन्ट के कथन कि “परीक्षा पास कर लेना ही जीव॑ंन 
का मुझ्य उद्दश्य नहीं है” से प्रभावित होकर आपने कालेज जाना बन्द 
कर दिया। 


आपका गरंहस्थ जीवन सुखी न रहा | ये कृष्ण के भक्त तथा उथासक 
थे और पत्नी आयसमाजी थीं | “मेरी शारदा सदन” के अधिष्ठाता पं० 
कुन्दयमजी की कन्या से आपका पाशिग्रहण हुआ था। इन्हें. कविता 
लिखने का शौक बचपन से ही था, अपने गाँव में राजपृती होली, दोंहों 
संवैयों आदि की रचना किया कंरते थे, | कभी-कभी ईश्वर-प्रमसम्बन्धी 
भाव भी नवीन शैली में इनके द्वारा प्रकट हुए हैं। प्रत्येक उपलब्ध अवसर 
पर, कवि-सम्मेलनों में ये अपनी प्रतिभा के पुष्प बिखेर दिया करते थे | 
आपका स्वभाव बड़ा सींधा-सादा तथा निरभिमानी था, किसी का आग्रह 
टालना आपके लिये कठिन था। आपकी वेष-भूषा भी आंपके इृदय 
के समान सरल थी | बालकाल से लेकर जीवन पर्यन्त ये आगरे से डेढ़ 
कोस पर ताजगंज के पास धाँधूपुर गाँव में रहे | आपकी कविता या तौ 
भक्तिकालीन कृष्णभक्त कवियों के ढंग की है या भारतेन्दु-काल की नूतन 
पद्धति की । “ब्रज-भूमि, ब्रजभाषा और ब्रजपति का प्रेम उनके इृंदय की 
संपत्ति थी”? | जीती-जागती ब्रजभाषा में आपने अपनी कविता की है| 
आपकी कविता में बोलचाल की भाषा की सजीवता है, जिसने आपको संदैव के 
लिये अमर बना दिया। 


जगन्नाथदास 'रत्नाकर 


बाबू जगन्नाथदास “रज्ञाकर” जी का जन्म भाद्रपदशुक्ल ६. सं० 
१६२३ में काशी में हइआ था। श्रपके पृथज पानीपत के निवासी थे और 
मुगलों के समय में उच्च पदों पर काम करते थे। आपके परदादा - एक. बार 
जहाँदारशाह के साथ काशी आये और वहीं बस गये । आपके पिता बाबू 
पुरुषोत्तमदास फारसी के अ्रच्छे ज्ञाता थे । बाबू इरिस्चन्द्र से मित्रता द्वोने के 
कारण हिन्दी से भी पुरुषोत्तमदासजी को प्रम था। इन दोनों दी म्ुसंयोगों का 
बाबू जगनाथदासजी -ने अच्छा लाभ उठाया | भारतेन्दुजी ने इनके विषय में 


( ४७ ) 
भविष्यवाणी की थी “कि यह लड़का बड़ा कवि होगा” और यह भविष्य- क्‍ 
वाणी अक्षरशः सत्य ग्रमाणित हुई । 


आपकी शिक्षा काशी में ही हुई तथा सन्‌ १८६१ में फारसी लेकर 
आपने बी० ए० भी पास कर लिया। आवागढ़ रियासत में आपने सन्‌ 
१६१०० में नौकरी कर ली | जलवायु अनुकूल न होने के कारण श्राप दो 
वर्ष बाद ही काशी में लौट भाये | सन्‌ १६०२ में ये अयोध्या-नरेश महां- 
मद्दोपाध्याय महाराजा सर ग्रतापनारायणर्सिह बहादुर के० सी० आई» के 
प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए और उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ महारानीजी की सेवा 
में अन्त तक उसी पद पर आसीन रहददे। आपकी काव्य-ग्रतिमा का 
दशन उदू की कविता में सब्प्रथम हुआ--शनैः शनेः आप हिन्दी की 
ओर आकृष्ट हुए और समय के सर्वोत्कृष्ट कवि बन गये। इन्होंने स्वयम्‌ 
लिखा हे---“कविता में मेरी रुचि कुछ लड़कपन से ही हे” # | वही काव्यलगन 
श्र ग्रन्थों में प्रत्यक्ष है । आपके कवित्त देव, मतिराम और पत्माकर के कबवित्तों 
के समान आनन्ददायक हैं। आप बड़े हसमुख और सरल हृदय व्यक्ति थे। 
आपकी कविता बड़ी सरस और मनोहर है | छुन्दों की योजना अ्रंगरैज्ञ कवि 
देनीसन की छुन्द-योजना से. साम्य रखती है । आचाय पं० रामचन्द्र शुक्लजी 
ने लिखा है--“इनकी कविता बड़े बड़े पुराने कबियों के टक्कर की होदी हे | 
पुराने कवियों में भी इनकी सी सूक और उऊउक्ति-वैचित्रिय बहुत कम देखा 
जाता दे। भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गढ़ी हुई होती 
थी। ये साहित्य तथा ब्रजभाषा के बहुत बड़े ममज्ञ माने जाते थे ।” 


मेथिलीशरण गुप्त 


द्विवेदी-काल के सर्वप्रमुख तथा साहित्य-संसार में संबप्रिय कवि मैथिली- 
शंराजी गुप्त हैं| समाज तथा राजनीति की विभिन्न श्वस्थाओं का तथा 
भारतीय संस्कृति का जैसा चित्रण आपके काब्य में है वैसा अन्य किसी काव्य 
# उद्धव-शतक, रासिक मण्डल प्रकाशन सन्‌ १६४४६ पूृ० ७। 
हइिन्दीसाहित्य का इतिहास, संशोधित तथा परिवाधित संस्करण, संवत्‌ 
२००२ घि०, पृ० ई८४। 


स्क्ल 


( २४५ ) 


में नहीं, उचित ही इन्हें द्विवेदी-युग तथा समाज का प्रतिनिधि कवि मानो 
जाता है। सरस्त्रती में आपकी रचनायें प्रकाशित द्वोना प्रारम्भ हुई थीं । 
“रंग में संग” आपकी सर्वप्रथम प्रकाशित पुस्तक है| आपकी प्रसिद्धि का 
श्रेय “भारत-भारती” को मिलना चाहिये। आप रामोपासक कवि हैं | गुप्तंजी 
की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि आप अपने काव्य को कांलानुसार 
बदलती हुई भावनांशों और काव्य-प्रणालियों के अनुरूप बना लेते हैं | आपके 
काव्य की तीन अवस्थायें हैं, प्रथम तो इति-ब्ृत्तात्मक द्वितीय बंगला से प्रभावित 
और अंतिम छायावाद का रूप है । गुप्तजी -वस्तुतः सामझस्यवादीं कवि 
हैं। आपका जन्म संवत्‌ १६४३ चिरगाँव-मराँसी में हुआ था । आपके 
पिता का नाम सेठ रामचरणजी था | वे स्वयं अच्छे कवि थे। पिंता की' 
प्रतिमा के पूर्ण दशन गुप्तजी में मिलते हैं | आप बड़े सरल, सहृदय, मिलन- 
सार तथा शद्ध-प्रकृति के व्यक्ति हैं। झापका गृहस्थ जीवन भी सुखी और 


परिपूण है । 
डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” 

“रसाल”! जी का जन्म चेन्रकृष्ण २, बुधवार, सं० १९५५ में मऊ 
जिला बाँदा में हुआ था। आपके पिता पं० कुजबिहारीलालजी बाँदा में 
हेडमास्ठर थे | स० १<८२ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए० की द 
आर सं० १९८४ में एमू० ए० की परीक्षा पास की | उसी वष आप कान्‍्य- 
कुब्ज कॉलेज लखनऊ में तकशाखत्र तथा हिन्दी के अ्रध्यापक नियुक्त हुए | ॥ 
कुछ दिनों बाद पुनः प्रयाग में आकर अन्वेषणकार्य में लग गये। तत्पश्चात्‌ 
प्रयाग विश्वविद्यालय में ही अध्यापक हो गये | आपने काब्यशाश्र के विषय में 
एक गम्भीर, गवेषणापूर्णा, मौलिक तथा विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखा जिसके लिये 
अपको विश्वविद्यालय की ओर से संवत्‌ १९८४५ में “डाक्टर आब लिठ्रेचर” 
की उपाधि से विभूषित किया गया | आप ही इस विश्वविद्यालय के सर्वग्रथम 
हिन्दी के आचार हैं | “रसाल” जी ब्रजभाषा-साहित्य के मर्मज्गञ, विशेषज्ञ 
ओर साथ ही कुशल कवि भी हैं | आपका काव्य कला-कौशलयुक्त गृढ़ तथा 
गम्भीर रहता है | वाक्यविन्यास प्रभावपूण संयत और वैचित्र्यमय होता है। 
आपके शब्द संगुफन में वशा-मैत्री और शब्द-मेत्री का अच्छा रूप आता हैं। 


कं 


( २६ ) 
अापकी रचनाओं में वाग्वैचित्रय के साथ चमत्कार की पग्रधानता मंलकती है | 
आप झुयोग्य लेखक तथा मननशौल आल्ोचक भी हैं | द 


. इस असंग पर फुटकज्ञ रचना करनेवालों में रीतिकालीन कवि प्रमुख हैं । 
रीतिकालीन कवि अपने ग्रन्थों में अलंकार तथा रसनिरूपण करते समय इस 
प्रसंग पर भी कुछ फवित्त, दोहे आदि लिख दिया करते थे | इन इन्दों में 
“मधुप” “भघुकर” या “उद्धव” शब्द की उपस्थिति से ही इस प्रसंग का बोध 
दौता है | “रहीम” की गोपियाँ केवल मुग्धा नारी हैं, उनकी व्यथा शअ्रकथनीय 
है | वे दृदय से कृष्ण को न भुला सकीं और न उद्धव के छुल को ही ग्रहण 
कर सकी । ज् 


“कहा छुलत हो ऊधौ दै परतीति | सपनेहु नाहिन बिसरे मोहन मीति ।”# 
वे कृष्ण के निष्ठुर व्यवहार को संसार की गति ही समझती हँ--- 


: “कहा कान्ह से कहनो, सब जग साखि। 
कौन द्वोत काहू के, कुबरी राखि ॥” # 


रहीम की सद्धदयता तथा मौलिकता सराहनीय है | उनके बरवै में छृदय-पक्त 
कौ प्रधानता पाई जाती है। “मतिराम” ने कवित्त अलंकार के उदाहरणस्वरूप 
ही लिखे हैं | वे विषम, असम्भव और विकस्वर अलंकारों में ही इस प्रसंग का 
वर्गान करते हैं तथा उनकी गोपियाँ भी यथेष्ठ बुद्धिमान्‌ प्रतीत होती हैं--- 


“ऊधो जू सूधो विचार है धौं जू कछू सभु्ें हम हूँ त्रजबासी | 
मानि हैं जो अनुरूप कहो 'मतिरामा भली यह बात ग्रकासी | 
जोग कहाँ मुनि. लोगन जोग कहाँ अबला मति हे चपला सी । 
स्याम कहाँ असभिराम सरूप कुरूप कहाँ वह कूबरी दासी ॥४ व _ 


“देव” भी इसी श्रेणी के कवि हैं. किन्तु इनके कवित्तों में एक क्रम भी 
प्राप्त होता है । ऊधो को आया जानकर--- 
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| सतिरास-मकरन्द, ले० औरहरदयाखुसिह । 


( २७ ) 


“ऊधो आये ऊधो आये, हरि कों संदेसो लाये, 
सुनि गोपी गोपष पाये, घीर न धरत हैं। 
बौरी लागि दौरीं उठीं, भोरी लौं श्रमति अति, 
गनति न गनो गुरु लोगन दुरत हैं। 
गई बिकल बाल बालम वियोग भरी, 
जोग की सुनत बात गात ज्यों जरत हैं।. 
भोर भये सृषन सम्दारे न परत अंग, 
आगे को घरत पग पाछे को परत हैं।” 


“पद्माकर”, “सेनापति” आदि ने भी इस प्रसंग को अछूता न छोड़ा । 
श्लेष का सद्दारा लेकर सेनापति ने गोपियों और “कब्रिजा” की स्थिति का 
* खझंतर स्पष्ट कर दिया है-- । 


#कुबिजा उर लगाई, हम हूँ उर क्गाई 
पी रहे दुह के तन मन वारि दीन्‍दे हैं” 


इतना तो साम्य हे, किन्तु 


“वे तो एक रति जोग हम एक रति जोग, 

सूल करि उनके हम्दारें सूल कीन्हे हैं | 
कूबरी यों कल पै है, हम इष्दाँ कलपे हैं. 

सेनापति स्यामैं समुझे यों परबीने हैँ । 
इम वे समान ऊधो कद्दो कौन कारन तें 

उन सुख माने दम दुख मानि लीने हैं |” 


'दास', 'धनानन्द' आदि कवियों ने इस प्रसंग का वर्णन किया हे किन्तु 
इन ग्रसंगों का उतना व्यक्तिगत मद्दत्त्त नहीं हे, वे अलंकार के उदाहरणस्वरूप 
ही अधिक शोभा पाते हैं | 

आधुनिक युग में मी इस ग्रसंग पर फुटकल रचना की गई हे | “भारतेन्दु” 





» “कवित्त-रत्नाकर”, श्ल्ेष वर्णन, ए० २१, कवित्त नं० ६६, उमाशंकर शुक्‍त्ध । 


क्नी 


( शेष ) 
जी ने फुटकल पदों में इस प्रसंग की चर्चा की हे किन्तु बिखरे हुए ये पद अपने 
पद-लालित्य और स्वाभाविक भावव्यञ्ञना के कारण महत्त्व के हैं। 'सूर' की 
गोपी की भाँति वे भी अपना मन गेंवा बैठी हैं-- 


“ऊधो जो अनेक मन होते क्‍ ड़ 
तो इक स्पाम सुन्दर को देते, इक ले जोग सजीते 
हाँ तो हुतो एक ही मन सो, हरि लें गये चुराई 
“हरिचन्दँ कोउ और खोजि के जोग सिखावहु जाई।” 


. प्रकृति के सुन्दर दृश्यों से उनका वियोग और भी उद्दीप्त हो. उठता है। 
वे अत्यन्त दुखित होकर अपना संदेश कृष्ण के पास भेजती हैं, जिसमें भीरा 
की वियोगिनी आत्मा के दशन दूोते हैं.। 


“पूरन पियूष प्रेम आस्व छुकी हो रोम 
रोम रस भीनन्‍यो सुधि भूली गेह गात की 
लोक परलोक छाँड़ि लाज सीं बदन मोरि 

उधरि नची हों तजि संक तात मात की”. 


कालिदास 


श्रमरगीत अथवा कर्ण का गोपियों के द्वारा उंद्धव को संदेश भेजना” 

के रचयिता काबिदास, प्रसिद्ध कालिदास त्रिवेदी नहीं हैं | उनके सम्बन्ध 
में कुछ ज्ञात नहीं है । सन्‌ १६०१ की खोज रिपोट की पुस्तक ने० ६८ 
प्रत्यक्ष ही ककि.( कालिदास ) त्रिवेदी रचित है, जिन्हें जग्बू के जलजीतसिह 
रघुबंशी ने प्रश्रय दिया था । # 
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( २६ ) 

हरिराय 

इनके भ्रमरगीत सम्बन्धी छुन्दों के संग्रह का नाम “सनेहलीला” है | 
इनकी रचना में कई नाम की छापें पाई जाती हैं । 


पजन कु बरि 
ये बुन्देलखंड-निवासिनी थीं। इनकी केवल एक पुस्तक “बारहमासी” 
उपलब्ध है जिसमें उद्धव द्वारा गोपियों को कृष्ण का संदेश वर्शित है । # 


ग्रन्थ-परिचय 


“अष्टछाप और बल्लमसम्प्रदाय के लेखक डा० दीनदयालुजी गुप्त 
के अनुसार सूरदासजी के तीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैँ--सूरसागर, सूरसाराबली 
तथा साहित्यलद्वरी | कई अन्य रचनायें जो कि सूरदासजी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं, वे सूरसागर तथा साद्ित्यलहरी के अन्तगंत आये हुए प्रसंग या पदस्व॒रूप 
हैं | मिन्न भिन्न समय पर आवश्यकतानुसार ये पद या प्रसंग पुस्तक के रूप 
में रूपान्तरित कर दिये गये | 


सूरसागर--यह॒ सूरद।सजी की प्रामाणिक पुस्तक है | इसका संग्रह तथा 
नामकरण उन्हीं के समय में हो चुका था। इसमें सूर ने भागवत की कथा 
का वर्णान उसी के क्रम से किया है, यत्र-तत्र उन्होंने अपने स!म्प्रदायिक 
विचारों से प्रभावित होकर कुछ परिवर्तत किये हैं । सम्पू कथा में से सूर- 
दासजी का मन श्रीकृष्ण की बाललीला तथा ब्रज की अन्य लींलाओं में 
अधिक रमा हैं, अतः ग्रन्थ का आधा भाग केवल “दशमस्कन्ध” के अन्त- 
गंत है | इस ग्रन्थ में सवा लाख पद बताये जाते हैं किन्तु अभी तक पाँच-छुः 
हजार पदों से अधिक प्राप्त नहीं. हो सके | इसी पुस्तक के अन्तर्गत “श्रमर- 
गीत” प्रसंग भी आता हैं। 

प्रमानन्द्दासजी के ग्रन्थ 
आ्राचाय पं० रामचन्द्र शुक्लजी ने अपने इतिद्दास में लिखा है--''इनके 
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के खोज रिपोट सन्‌ १६०३१, १६०७, १६०८, नागरीगप्रचारिणी सभा | कि 





अरेललतस. 





लनक पा टू. 


क् 


( ३० ) 


फुटकल पद क्रष्णभक्तों के मुह से प्रायः सुनने में आते हैं|” डा० दीनदयालुजी " 
ने वार्ता के प्रसंग को सत्य सिद्ध करके खोज में इन पर्दो का संग्रह 
“परमानन्दसागर” ढूढ़ निकाला है। इसमें मिल-मिन्न प्संगों पर लिखे गये 
पदों का संग्रह है जो कीतन के समय गाये जाते हैं । ऐसे कई पदों के संग्रह 
डा० दीनदयालुनी को प्राप्त दो चुके हैं। नाथद्वारा और कॉकरोली- 
पुस्तकालय में सुरक्षित पद-संग्रह्द अधिक प्रामाणिक हैं. क्‍योंकि उनमें परमा- 
नन्‍्ददासजी के तार की पूर्ण छाप है । 


दानलीला तथा प्र्‌ वचरित्र परमानंददासजी की सन्दिग्ध रचनायें हैं। 


नन्ददासणी के ग्रन्थ 


नाभादासजी ने अपने ग्रन्थ भक्तमाल में लिखा हे कि नन्ददासजी ने 
दो प्रकार की रचनाय की दढैं। एक तो रसरीति-विषयक और दूसरी भगवान्‌ 
की लीला विषयक | उनके ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता हे कि भक्तमाल का 
कथन सत्य है | इनके प्रामाणिक ग्रन्थ तेरद्द दैं--- 


१, रसमंजरा: ८, दशमस्कन्ध 
२, मानमंजरी € , गोवधनलीला- 

३, श्यामसगाई १०, विरद्वमंजरी 

४, सुदामाचरित्र ११, रुक्मिणीमंगल 

५, रूपमंजरी १२ भवरगीत 

६. रासपश्चाध्यायी १३ सिद्धान्तपञ्चाध्यायी 


७, अनेकाथम जरी 


. इन ग्रन्थों से ज्ञात होग़ है कि कुछ अंग तो कृष्णलीजला के ग्रसंगों से 
सम्बन्धित हैं, जैसे रासपंचाध्यायी, भवरगीत, श्यामसगाई, गोवर्धनलीला, 
दशमस्कन्धघ भाषा, रुक्मिणीमंगल तथा अन्य पद | इसके अतिरिक्त रूप- 
मंजरी, विरहमंजरी, सुदामाचरित्र और कुछ पद कृष्णभक्ति तथा कृष्ण- 
चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाले हैं | कविआचारयत्व के ब्योतक ग्रन्थों के अन्तर्गत 
मानमझरी, अनेकाथमज्ञरी और रसमंजरी आते हैं। सिद्धान्तपश्चाध्यायी 


( ई६ ) 
ओर स्फुट पद भी पाये जाते हैं जिनका संबंध गुरुमह्ििमा और नाम्रमेंहिम। 
से है | इनके श्रमरगीतों में भांवपक्ष के साथ साथ तकपक्ष भी प्रबल है | 
अक्षर अनन्थ 


इनकी एक पुस्तक “प्रेमदीपिका” सम्पादक लाला सीताराम बी० ए० 
के द्वारा हिन्दुस्तानी एकेडमी यू० पी० से प्रकाशित है। इसमें प्रधानतः तीन 
प्रसंगों का वर्गान है--- 

( १ ) श्रीकृष्ण की शाज्ञा से उद्धव का गोपियों को ज्ञान सिखाने 
जाना | 


(२ ) बलदेवजी का गोकुज्न जाकर गोगियों के साथ विढद्र करना | 


( ३ ) सूयग्रहण के अवसर पर यादवों के साथ श्रीक्षष्ण की 
कुरुक्षेत्र-यात्रा | वहीं पर नन्‍द, यशोदा तथा गोप-गोपियों से उनकी भेंट तथा 
राधाजी का परमधाम-गमन । 


रस नायक 


इनकी पुस्तक “विरदविज्ञास” का रूप एक शतक सा है । एक दी 
भाव एक बार दोहे में फिर कवित्त में बर्शित है। यदि इनके दोहों का प्ृथक्‌ 
संग्रह कर दिया जाय तो उसका रूप बहुत कुछ दरिरायजी कृत “सनेह- 
लीला” के समान हो जायगा। इस ग्रन्थ में उद्धव की मेंट द्वारिका में 
श्रीकृष्ण से कराई गई है, भागवत के अनुसार मथुरा में नहीं । 


रसरासि 


इनकी रचना “रसिकपचीसी” कवित्त छुन्द में रची गई झुन्दर कृति है। 
भाव वर्गान में विशेष रूप से किसी कवि का अनुकरणा नहीं ज्ञात होता | 
भाषा बड़ी सुन्दर, मधुर तथा बोलचाल की है | 


ग्बाल कवि 


इनकी “गोपीपचीसी” में २५ छुन्द हैं तथा रचना कवित्त स्वेयों में 


द ( .है३ ) 

है | इस ग्रन्थ का रचनाकाल अज्ञात है। गोपियों की विरह-व्यथा के 
बर्ण न बड़ी मार्किक सानुग्रास भाषा में किया गया है। उद्धव को गोपियों 
द्वारा जली-कठी सुनाने में अपने स्वाभाविक फकड़पन का संकेत आपने 


खूब दिया है । 


ब्रमनिधि 


“प्रीतिपचीसी” नामक रचना में आपने गोपी-उद्धव-संबाद लिया, है 
जिसमें २८ इन्द हैं| एक छुन्द दोहा, तीन सवैया तथा शेष घनाक्षेरी के 
हैं | इस ग्रन्थ में मुह्यतः गोपियों के मानसिक विचारों का ही कथन है | 
वे निरन्तर अपनी कथा कहते हुए उपहास तथा उपालम्भ के द्वारा उद्धव के 
योग की निन्‍दां करती हैं | भाषा तथा भाव मौलिक हैं | 


अयोध्यासिह उपाध्याय 


“प्रियप्रवास?---गब्य और पद दोनों की भाषा में समानता होनी 
आवश्यक है, इस सिद्धान्त ने खड़ी बोली को पद्म में भी स्थान दिया | खड़ी 
बोली जब काव्यक्ष त्र में ग्रहत हुईं तब उसके पास न अपने छुन्द ही थे 
ओर न प्रचुर भाव-व्यञ्ञक शब्द | ऐसी दशा में खड़ी बोली के माध्यम से-काव्य 
रचना करना सरल न था किन्तु उपाध्यायजी ने .“प्रियप्रवास” महाकाब्य 
की रचना करके खड़ी बोली की काव्योपयोगिता सिद्ध कर दी। यह 
संस्कृत वशाबृत्तों में समस्त पदावली. से युक्त, अतुकान्त छुन्दों में लिखा हुआ 
मद्दाकाव्य हे | इसमें कृष्ण का ब्रज्न से मथरा-गमन. ही विशेष रूप से वर्णित 
है शोर इसी के अन्तग त श्रमरगीत प्रसंग भी आता हे | 


सत्यनारायण “कविरत्न' 


“प्रमरदूत''-- आपकी यह रचना अपनी विचारधारा में सबंथा मौलिक 
है | अब तक के श्रमरगीतों में सगुण-निगु ण-विवादों के साथ गोपियों की. 
प्रम-व्यथा-व्यज्ञना ही प्रधान रहा करती थी, किन्तु कविरत्ननी के श्रमरदूत 
. पर देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित ह्वोता हे | 


( हे३े ) 
जगन्नाथदास “रत्नाकर 


. उद्धवशतक्त---आधुनिक काल में लिखी गई भ्रमरगीत सम्बन्धी रचनाओं 
में यह सर्वोत्कृष्ट हे। संगुृण-निगु ण-विवाद के साथ ही इन्होंने गोपीग्रेम 
की बड़ी मार्मिक व्यज्ञना की हे | इनकी गोपियाँ आरम्भ में सरल' प्राम्भ 
महिलायें हैं, किन्तु उत्तरोत्तर मुखर होती गई हैं | उनका वाक-चांतुय और 
तरक-पद्धति भी सफल है | शब्दों के प्रयोग में तो “रक्ञाकर” जी अद्वितीय 
हैं | इन्होंने गोपियों की प्रम-पीर के साथ ही क्रष्ण के व्यधित हृदय का भी 
परिचय दिया है | अन्य अश्रमरगीतों की भाँति इनके उद्धव केबल नीरस तर्क 
ही प्रस्तुत नहीं. करते ; उनकी कोमल भावनाओं का भी प्रदर्शन यथास्थान 
रज्ञाकरजी ने किया हे। खड़ी बोली के इस युग में ब्रजभाषा में ऐसी सफल 
रचना करके रक्ञाकरजी ने उप्तकी श्रतिमधुरता तथा साद्िित्योपयुक्तता 
प्रमाणित कर दी है । 


मेथिलीशरण गुप्त 


द्वापर-- द्वापर के पूर्व इन्होंने केवल रामचरित्र का ही गुण-कीतंन किया 
था | मर्यादापुरुषोत्तम राम ने समष्टि के द्विता्थ व्यप्टि-द्वित का त्याग किया 
परन्तु गुप्तजी ने द्वापर में व्यक्तिगत सत्ता की स्थापना का ग्रयत्ञ किया है | 
द्वापर युग के विभिन्न पात्रों को उन्होंने प्रथकू पृथक्‌ चरित्र प्रदान किये हैं | 
द्वापर में कवि ने गीतिकाब्यात्मक शैली अपनाई। किन्तु ताकिकता का 
समावेश होने के कारण केवल दृदय हा नहीं मस्तिष्क भी काव्य की ग्रभाविकता 
में सद्ायक हो जाता है । राधा और कृष्ण के एकाकार होने का वर्शान 
जितने मघुर और प्रभावशाली पदों में हुआ हे उसे देखकर इस काब्य की 
गीतात्मकता स्पष्ट ग्रमाणित द्वोजाती हे। “साकेत” और “यशोघरा” में 
गुप्तनी ने दो कवि-उपेक्षिता नारीचन्त्रों को ग्राधान्य दिया है। द्वापर में 
पुरुष द्वारा निराइता, परिपीड़िता, विध्ता! की वाणी को भी प्रस्फुरन उन्हीं 
के द्वारा ग्राप्त हुआ | द्वापर में नारी पात्रों के चरित्रचित्रण में कवि श्रधिक 
सह्ददय तथा सफल दे | 


( रे४ ) 
टा० रामशंकर शुक्ल “रसाल”! 


रसाल-मञ़्री ( उद्धव-गोपी-संवाद )--उद्धव-गोपी-संवाद की अपनी 
प्रथक विशेषता है। निगु श-सगुण-विवाद तथा गोपियों की विरह-ब्यथा-व्यञ्नना 
से भी इनकी शब्दक्रीड़ा, वाक्य-वैंदग्ध्य तथा रचना-चातुय प्रमुख हो गया है । 
श्लेष और यमक का चमत्कार सबंतन्र लक्षित है। अनुग्रास-योजना से काव्य 
में लालित्य तथा श्रुतिमघुरता आ गई है। ब्रजभाषा की माधुय-व्यन्नना 
के साथ ही तकं-पद्धति की सफलता भी स्पष्ट है । 





6. 
विषय-तत्तव 

भवरगीत-प्रसंग का आधार श्रीमद्भागवत है, परन्तु भागवत में दियें 
हुए प्रसंग ओर भाषां-काब्यों के! रचयिता वैष्णव भक्तों ने इस प्रसंग में 
कुछु विचारों की घटा बढ़ी कर दी है | यहाँ तक कि प्रसंग के इृष्टिकोणों में. 
भी भारी अंतर दो गया है। भागवत में, जो कि दिन्दीसाद्वित्य की इस 
परम्परा का आधार है, यह प्रसंग इस प्रकार दे कि एकबार श्रीकृष्ण ने वृष्णि- 
वंशियों में श्रेष्ठ पुरुष तथा अपने प्रिय सखा उद्धव को बुलाकर उनका द्ाथ 
अपने हाथ में लेकर कद्दा, “भाई उद्धव | तुम त्रज जाओ, वहाँ मेरे माता-पिता 
तथा मेरी प्रिय गोपियाँ मेरे बिरह में दुखी हो रद्दी हैं, उन्हें मेरी कुशज्न तथा 
संदेश सुनाकर आनंदित करो | मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि गोपियों का मन 
नित्य मुझमें ही लगा रहता है, उन्होंने अपनी बुद्धि से मुझी को अपना 
प्रियतम सबस्‍्व यहाँ तक कि अपनी आत्मा ही समझ लिया है। मेरा यद्द ब्रत 
हे कि जो लोग मेरे लिये लौकिक और पारलौकिक कतंब्यों का त्याग कर. देते 
हैं, उनकी में रक्षा करता हूँ। मेरे यहाँ चले आने से वे अत्यन्त दुखित हो रद्दी 
हैं | वे बड़े कष्ट और यत्न से किसी प्रकार अपना जीवन धारण किये हुए हैं । 
मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा, यही आशा उनको जीविंत रक्‍खे है | 
दे उद्धव ! मैं ही उनकी श्रात्मा हूँ, वे नित्य निरन्तर मुमर्मे द्वी तन्‍्मय रहती 
हैं ।” # इस ग्रकार स्वामी तथा मित्र कृष्ण का आदेश पाकर ढद्धंवजी ब्रज की 
ओर चल दिये | वे सूर्यास्त के समय ब्रज पहुँचे जहाँ उन्होंने गोधन से सम्पन्न 
ब्रजभूमि की शोभा देखी | तत्पश्चात्‌ वे नन्दजी से मिले | नन्‍्दजी ने उनका 
यथाशक्ति अतिथिसत्कार करने के उपरान्त उनसे श्रीकृष्ण का कुशलमंगल 
पूछा तथा कस आदि के नाश पर दृष प्रकट किया | जी 


उद्धवजी ने नंद तथा यशोदाजी की सराहना करने के उपरान्त कृष्ण के 
पुनरागमन की बात कही | उन्होंने कद्दा “कि आप दोनों परम भाग्यशाली हं । 


लनिनजा मनन 


# श्रीमद्भागवत, दुशमस्कन्ध्र, अध्याय ४६, श्लोक ३, ४, ४ और ६ । 


श् 


( डे६ ) 


भाप खेद न करें | आप देखेंगे कि कृष्ण तो आपके पास हो हैं, जैसे काष्ठ में अग्नि 
सदा ही व्यापक रद्दती हे वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते 
हैं | एक शरीर के प्रति अभिमान न रहने के कारण न तो कोई उनका प्रिय 
है, न अप्रिय” +८ +८ ५८ » “वे लीला के हेतु जो साधुओं के परित्राण के हेतु 
होती हें, जन्म- धारण करते हैं | वे अजन्मा हैं, उनमें प्राकृत सत्य, रज और 
तम एक माँ गुण नहीं हैं, वे केवल लीला के द्ेतु इन गुणों के वशीम्रत होते 
हुए. से ज्ञात दोते हैं? ५८ ५८ ५ “भगवान हरि केवल तुम्हारे ही पृत्र नहीं हैं, 
वरन्‌ सबके पूत्र, आत्मा, पिता, माता, स्वामी आदि सब कुछ हैं।” +८ »८ » 
“कृष्ण और बलभद्र दोनों इस विश्व के निमित्त कारण और आदान कारण 
हैं, वे सत्तवों में प्रविष्ट होकर उन तत्वों से विरचित विभेद-भाव के और जीव 
के नियन्ता ईश्वर हैं। वे पुराणपुरुष ढ्वें” ,« » » इस प्रकार उद्धव ने नंद 
तथा यशोदा को सान्त्वना दी | इसी प्रकार बातें करते हुए रात्रि ब्यतीत हो 
गई और प्रातःकाल सूर्योदय के समय गोपिकाओं ने नंद के द्वार पर फिर 
एक वैसा द्वी रथ खड़ा देखा | वे उसे देखकर उरठीं और कहने लगा, “3८ ५ 
अंब यह क्यों आया है ? क्या हर्मे वहाँ ले जाकर हमारे शरीर से अपने स्वामी 
का पिण्डदान करेगा /” # इस प्रकार वे कह ही रही थीं कि उद्धवजी आ 
पहुँचे | जंब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये कृष्ण के सखा हैं तो वे अत्यन्त प्रसन्न हो 
उठी और अपने लज्ञापूण, कटाक्ष द्वास्य तथा मधुर बचनों के द्वारा उनका 
सत्कार कर कहने लगीं-“हम जानती हैं कि श्राप यदुनाथ के पाषद हैं, आपको 
आपके स्वामी ने यहाँ पर अपने माता-पिता को प्रसन्न करने भेजा हे 
नहीं तो इमें कोई वस्तु भी इस ब्रज में ऐसी नहीं देख पड़ती जिसकी कभी उन 
महापुरुष को याद आती हो | उन्होंने माता-पिता का स्मरण किया, सो तो 
ठीक है क्योंकि मुनि-लोग- भी-बन्धुओ्रों के स्नेहबंधन को सहज ही नहीं छोड़ 

- पाते । + बंधुओं के अतिरिक्त किसी श्रन्य से की गई मित्रता स्वाथ ही के लिये 
होती है । ऐसी मेत्री का अस्तित्व कार्य सिद्ध होने तक ही रहता है, कार्यो 
पूण द्वोने के परचात्‌ मेत्री का भी अंत दो जाता है | & » » . 


# श्रीमद्धागवत, दशमस्कन्ध, अध्याय ४६, श्लोक ३७, ३६, ४० और ४२ तथा ४६ । 
॥! के ७ - . » 9». ४७, श्लोक ४, ४। . | 


ही 


( ३७ ) 


स्त्रियों से पुरुषों की मित्रता, तथा श्रमरों का सुमनों पर अनुराग ऐसी ही 
सवार्थ-मैत्री का उदाइरण है।” # यद्द गोपियों का कृष्ण के श्रति उपालम्भ 
था । वे अपने निष्ठर प्रिय से चिढ़ी हुई सी ज्ञात होती हैं, फिर भी वे उपालंभ 
के प्रत्युत्तरस्वरूप आशा तथा प्रिय संदेश सुनने को ही उत्सुक ज्ञात 


द्वोती हैं । 


गौपियाँ मन और वाणी से कृष्ण में ही तहुलीन थीं, इस अ्रकार की 
चर्चा करते-करते उनकी पूर्व, स्मृति जाग उठी और वे उनकी लीक्षाओं का 
स्मरण करके कृष्णा का गायन करने लगीं | इसी मध्य एक भौंरा वहाँ आया 
ओर वे उसे कृष्ण का दूत समककर उसी पर अपनी खीम तथा निराशा के 
वाक्य-बाण छोड़ने लगीं--“ब्ूते के बंधु मघुकर ! तुम हमारे चरणों को न 
छुओ क्योंकि तुम्दारे स्मश्रुओं में श्रीकृष्ण की मसली हुई माला का कुंकुम 
लगा हुआ हैं| मधुपति, श्रीकृष्ण ही यादवों की सभा में उपहास करानेवांले 
इस प्रसाद को धारण कर | हम इसे धारण नहीं कर सकतीं | तुम्हारी और 
कृष्ण की मित्रता तो ठीक ही है | तुम्हारे और कृष्ण के काम भी एक ही हैं. । 
तुम सुमनों के रस को लेकर उड़ जाते द्वो उसी प्रकार कृष्ण भी द्वमें अपनी 
मोहिनी अघरामृत का पान कराके, त्याग करके चल दिये । इतनी चंचल 
लक्ष्मी भी, ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण के “उत्तम श्लोक” नाम से ग्रभावित 
होकर चरणसेवा किया करती हैं | लेकिन हम इतनी अविवेकिनी नहीं हैं, 
हम उन्हें भली प्रकार जानती हैं | इस जन्म में तो क्या अपने पूष जन्मों में 
भी उन्होंने ऐस। हदवी किया है | रामावतार में छिपकर बालि को मारा, अ्रपनी 
स्री सीता-के वशवर्ती द्वो उन्होंने काममोद्धिता शूर्पणखा के नाक-कान कटवा 
डाले | इसी प्रकार वामनावतार में राजा बलि की बलि को ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ उसे स्वग से पाताल भेज . दिया «८ >८ $* इतना सब होते हुए भी हम 
उनकी मोहमाया नहीं छोड़ सकतीं, उनकी चर्चा छोड़ना महा कठिन है |” 
इस प्रकार गोपियाँ विवश तथा विह्ल थों | उन्हें कृष्ण से मान अवश्य था 
किन्तु वे कृष्ण से अपना सम्बन्धविच्छेद सहन नहीं कर सकतीं थीं | कृष्ण- 


पुस्भिः सत्रीषु कृता यद्वत्‌ सुमनस्विव घटपदेः |! क्‍ 
श्री मद्‌ भागवत दशमस्कन्ध, अध्याय ४७, श्लोक ६। 
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( दे८ ) 


विरह में काम-ब्यथा से पीड़ित होने के कारण गोपियों को उस सम्बन्ध की 
कोई चर्चा प्रिय नहीं थी किन्तु फिर भी वे पूछुती हैं “कि हे मधुकर ! क्‍या 
वे कभी अपने माता-पिता की याद करते हैं, क्‍या वे कभी हमारी भी याद 
करते हैं |” # ' 


उनके इस प्रकार कहने-सुनने पर उद्धवजी ने गोपियो के कृष्ण-प्रेम 
की प्रशंसा की | वे बोले कि तुम्हारी कृष्ण के ग्रति प्रेम-भक्ति सराहनीय है। 
वह भक्ति, जिसके लिये योगी-मुनि श्रनेक, साधनों के द्वारा प्रयत्न करते हैं, 
तुम्दें सहज ही ग्राप्त हो गई है किन्तु उद्धवजी के विचार से इस प्रेम-भक्ति से 
भी श्रेष्ठ योग और ज्ञान का स्थान था और वे उसी के समथन में कहने लगे 
कि कृष्ण ने कहा है “सबका उपादान होने के कारण मैं सबमें व्याप्त हूँ, 
तुम्हें मेरा वियोग कमी नहीं हो सकता, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और 
अाकाश, ये पाँचों तत्त्व सारे संसार में व्याप्त हैं, उसी ग्रकार मैं भी मन, ग्राण, 
बुद्धि, इन्द्रिय और गुण्णों का भाधार हूँ | मैं पद्मतत्त्व इन्द्रिय और बत्रिगुण- 
स्वरूपिणा अपनी माया के प्रभाव से अपने ही द्वारा अपने को अपने में 
उत्पन्न, पालन और लीन करता हूँ। मैं तुमसे दूर केवल इसलिये हूँ कि सदैव 
मेरा ध्यान करती रद्दो | प्रियतम के दूर होने पर नारियों का मने सदेव उन्हीं 
में लगा रहता है, इस प्रकार वासना से शुन्य मन को मुझमें लगाकर शीघ्र द्वी 
मुझे पा जाओगी |” व 


गोपियाँ उद्धव से प्रियतम का संदेश सुनकर असन्न हुए । संदेश को प्रियतम 
की आज्ञा मानकर शिरोधार् कर लिया | उन्हें संदेश में शुद्ध ज्ञान दृष्टिगो चर 
हुआ और वे पृछ्धने लगीं---“्या श्रीकृष्ण उन पुरनारियों की भी याद करते 
हैं ८ « » ग्रमचर्चा के बीच क्या वे कभी ब्रजांगनाशों की भी याद करते हैं।” 
प्रकृति की ग्रत्येक वस्तु, गोवधन, यमुना, गौयें, ब्रज का कण-कण गोपियों को 
कृष्ण की याद दिलाता है और वे व्याकुल द्वो उठती हैं | कृष्ण की लीलाओं - 
की याद में ही अपनी समस्त चेतना को गोपियाँ भुला देती हैं | उनका तन, 


* श्रीमद्भागवत दशमस्कन्घ, अध्याय ४७, श्लोक १२ से ५११ तक। 
है। 9१ ३9 95 3७ 99 २६ से ३६ तक। 
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( दे६ ) 


मन, धन कृष्ण को अपित है और बे उनको भुलाने में स्बंथा असमर्थ हैं । 
कृष्ण अब लक्ष्मीनाथ, द्वारकानाथ द्वो गये तो कया उनके लिये तो ब्रजनाथ 
ही हैं । सारा ब्रज उन्हीं के शोक में निमग्न हे | इस प्रकार अपनी बेदना विद्ृति 
के परचात्‌ गोपियाँ विलाप करने लगीं “हे ब्रजनाथ ! द्वे आतिनाशिन्‌ गोविन्द ! 
यह तुम्हारा गोकुल दुःख के सागर में निमग्न हो रहा है, शीघ्र इसको 
उबारो | #'' 


इस प्रकार अपनी गाथा कद्द चुकने पर गोपियाँ शान्त दो गई, उन्हें 
कृष्ण-दशन की लालसा अब भी थी। भागवतकार लिखता है कि वे अब 
इन्द्रियातीत भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में सबेन्र स्थित समझ 
चुकी थीं.। ब्रज में उद्धव का बड़ा आदरसत्कार हुआ ओर वे भी ब्रजवासियों 
की विरहृव्यथा मिटाने के हेतु कई महीने वहीं पर रद्दे और श्रीकृष्ण की 
लोलाओं की नित्य नई च्चा के ढ्वारा उनका शोकावेग कम करते रहे | 


- आओ, 


उद्धव ने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की है और स्वय' ब्रजकण द्वोने की 
अकच्ता केवल इसीलिये प्रकट की है कि वे व्रजांगनाश्रों की चरणरज को 
पा सकें | कुछ महीनों के बाद जब उद्धवजी मथुरा वापस जाने लगे तो 
गोपगण, नंद बाबा तथा अन्य ब्रजवासी यही कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की 
भी चाह नहीं हैं, वे तो यद्दी चाहते हैँ कि उनके मन की एक-एक वृत्ति, एक 
एक संकहूप श्रीकृष्ण में ही लगा रहे | उनके प्रत्येक शुभ कम का फल श्रीकृष्ण 
के चरणों की प्रीति हो। भागवत की यही कथा इस परम्परा का आधार 
है | भागवत के उद्धव गोपियों के उत्कट प्रेम की प्रशंसा तो करते हैँ परन्तु उससे 
प्रभावित नहीं होते | विजय ज्ञान की ही द्वोती हे। गोपियाँ सरलददया तथा 
स्पष्टवक्ता थीं, उनका प्रेम दैन्य-भाव संयुक्त था, तभी यद्द संभव द्वो सका कि 
वे उद्धव की ज्ञानचचो के बाद एकदम शांत द्वो गई और उनकी उदार वृत्ति 
जागृत हो गईं | उनका उपालम्भ, मान व ईष्यों जो कुछ थी सब मनःशांति 
में लीन हो गई, किन्तु फिर भी वे कृष्ण दशन की लाज्सा को न छोड़ सकीं | 


जैसा कि पीछे व्यक्त किया जा चुका दे, भागवत की यह्दी कथा लगभग सभी 


# श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्घ, अध्याय ४७, श्लोक ९९ । 


( ४० ) 


श्रमरगीतों का आधार रही किन्तु बाद के कवियों ने इसमें कुछ परिवतन श्रवश्य 
कर दिया है | भागवतकार ने मातृहृदय यशोदा तथा सरल प्रमिका गोपियों 
का मुह ज्ञानचचो से बंद कर दिया, किन्तु बाद के सभी श्रमरगीतों में 
भक्तियोग की ग्रतिष्ठा ज्ञानयोग पर होती हे | ज्ञानी उद्धव भी भक्तिसे प्रभावित 
होकर द्वी वहाँ से लौटते हैं. । उद्धव कृष्ण से कहते हैं--.. 


“वह लीला विनोद गोपिन के देखे ही बनि आ।वे । 
मोको बहुरि कहाँ वेसो सुख, बड़भागी सो पावे ॥# 


आधुनिक काल में भी रज्नाकर तथा अन्य श्रमरगीत-रचयिताश्रों ने 
अपने उद्धव को भक्ति तथा प्रेमयोग से प्रभावित दिखलाया है--- 


प्रममद छाके पण परत कह्दाँ के कहाँ, 
थाके अंग नेननि सिथिलता सुद्दाई है | 
९५७ 


कहे “रतनाकर” यों आवत चकात ऊधो, . 
मानौ सुधियात कोऊ भावना भुलाई है ॥ + 


०५ है कक ( # कप 
रत्ञाकरजी ने उद्धव को गोपीव्यथा देखने के पृष ही ब्रज की प्राकृतिक 
सुषमा से प्रभावित दिंखलाया हे, उनकी ज्ञानचर्चा तथा ज्ञानगब उस ग्रकृति- 
सौन्दर्य की सुकुमारतां में विलुप्त सा हो जाता है । 


ज्ञानगठरी की गाँठ छुरकि न जान्यों कब, 
हरें-हरें._पूजी सब सगरकि कार मैं। 

डार मैं तमालनि की कछु बिस्‍मानी अरु 
कछु अरुकानी दे करीरन के मार मैं ॥ + 


कृष्ण ने उद्धव को बज भेजने में एक पंथ दो काज साथे, उनका विचार था 

| + # 5 ५8 | | ५ 
कि.संदेश भी पहुँच जायगा,. तथा उद्धव का ज्ञानगर्व मदन भी हो जायगा। 
बाद के अ्रमरगीतों में काव्यसौन्दर्य श्रधिक हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से 





$ अ्रमरगीतसार, रामचन्द्र शुक्ल पद न० श्म९। 
 उद्धवशतक, रलाकर, कवित्त न॑ं० १०७, २२ । 


हित 


( ४१ ) 


भी वे सफल रहे, क्योंकि विरह् की अवस्थाओं तथा अन्त्दशाओं का 
अत्यन्त सुन्द्र चित्रण हुआ है । इनमें गोपीप्रेम की वह अनन्त धारा बहन 
निकली जिसमें ज्ञानयोग के काड़-कंखाड़ सब उखइते बढ़ते चले जाते हैं । 
सभी कत्रियों ने इसी के अन्तगत गोपी-उद्धव-संतराद लेकर उसी केमध्य किसी 
मधुकर का प्रवेश कराकर गोपियों की विरहृव्यथा ब्यज्ञित की दै। कुछ 
कवियों ने मधुप का बिना ग्रवेश कराये ही केवल 'मधुकर” सम्बोधन के द्वारा 
ही गोपी-कथन आरम्भ कर दिया है--- 


मधुकर खेद करत हे को यह, 

टूटी प्रीति बहुरि जोरिये गाँठ गठीली होय | 
गनिका सुखी भई३ आसा तजि रही सबेरे सोय, 
हमारी आस जात नहिं अजहूँ सबंस बैठी खोय |# 


अधिकांश श्रमरगीतों में यशोदा के मातृ-हृदय का पर्यौप्त परिचय 
नहीं मिलता, किंतु सत्यनारायण ”कबिरक्ञ” जी ने यशोदा के मातृत्व को ही 
प्राधान्य दिया है । उनके “श्रमरदूत” में गोपियाँ नहीं, वरन्‌ यशोदाजी ही 
व्यथित हैं--- 
बिलखाती, सनेह पुल्काती, जसुमति माई, 
स्याम बिरह अकुलाती, पाती कबहूँ न पाई॥ 
सत्यनारायणजी ने श्रमर को कृष्ण का दूत नहीं वरन्‌ यशोदा का दूत 
बनाया है | यशोदाजी को कृष्ण का वर्णा तथा मुरलीध्वनि, मधुप के श्याम 
रंग तथा गुजना में आमासित द्वोती है। उनके कृष्ण स्वयम्‌ श्रमर के रूप में 
प्रकट होते हैं--- 
“बिलपति कलपति अति जबे, लखि जननी निज स्याम | 
भगत मगत आये तब, भाये समन अभिराम 
श्रमर के रूप में ॥”!+ 





30 300000(॥७७/ आशा" अर मम आर 


% परमानन्ददास कृत ढा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संगह से । 
* “अ्मरदूत'””, सत्यनारायणजी “कविरल्”, छु० नं० १८ | 


( ४२ ) 
. इनके श्रमर-दूत में उद्धव का सबंधा अभाव है । 


भागवत के अनुसार कृष्ण उद्धव के लौट आने के पश्चात्‌ “कुबिजा” के 
घर गये हैँ, किन्तु इन भ्रमरगीतो से ज्ञात होता हे कि कृष्ण उद्धव के पृ ही 
उस पर अनुकम्मा कर चुके थे | गोपियाँ कुब्जा को ज्क्षित करके अपने उपा- 
लम्भ प्रकट करती हैं--. 


“ब्याहों लाख परो दस कुबरी अंतहु कान्द्र हमारो” 


सूर की कुब्जा तो उद्धव के द्वारा अपना भी संदेश गोकुल भेजती हैं, 
जिसमें सपत्नी-ईष्या की भावना परिष्कक्षित होती हे | कुब्जा के संदेश 
को सुनकर कृष्ण का संकुचित होना इस बात की पुष्टि करता हे कि उद्धव 
को ब्रज भेजने के पूर्व ही क्ृष्ण कुब्जा के घर जा चुके थे-- 


सुनियो एक संदेसो ऊधो तुम गोकुत्न को जात बी 
ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात | 
7 2 / ढ्र 
समुझो बृक्रो अपने मन में तुम जो कह; भलो कीन्हों | . 
कह बालक, तुम मत्त ग्वालिनी सबै आप बस कीन्हों | 
५ ३ व 
सरदास यह्द सुनि सुनि बातें स्याम रहे सिर नाई | 
इत कुब्जा उत प्रम ग्वालिनी कहत न कछु बनि आई | 


इस प्रकार भागवत का आधार लेकर यह कथाधारा प्रवाहित हुई जिसमें 
समय तथा परिस्थितियों के अनुसार यत्र-ततन्र परिवतन भी होते रहे हैं | 


. अधिक फ्रफफिड सभा कम कल 5 


शभ्रमर्गीतों का भाव-पत्त 


काव्य-शास्र के आचारयों ने अथ, विषय-तत्त्व तथा ऐन्द्रिय-प्रत्यक्षता के 
आधार पर काव्य के कई भेद किये हैं | काव्य वस्तु के आधार पर किये गये 
तीन भेद हैं--- ( १) वर्शानात्मक ( २ ) ग्रबन्धात्मक तथा (३ ) मुक्तक; 
“श्रमर-गीत” को प्रबन्धात्मक मुक्तक-काव्य कहना उचित होगा जिसमें 
एक कथा-प्रबाह का श्रनवरत स्रोत प्रवाहित रहता है | इस काव्य- 
परम्परा के लेखकों ने जिन छुन्दों में अपने भाव व्यक्त किये हैं, वे मुक्तक के ही 
उपयुक्त हैं, उनमें एक-एक भाव स्वतः पूरा है। इन कार्यों भें सजीव कथोपकथन, 
परिचित भाव-व्यञ्ञना तथा अद्वितीय काव्य-कौशल के कारण एक चित्रोपमता 
के दर्शन होते हैं । काब्याध्ययन के पश्चात्‌ मस्तिष्क में एक के बाद एक 
चित्र प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट होता जाता है। इस चित्रोपमता तथा सजीबता का 
कारण पात्रों के द्वारा की गई सफल भाव-व्यञ्ञना तथा अमूत भावनाओं को भी 
मूर्त स्व॒रूप प्रदान करने की क्षमता है । 


भाव-व्यञ्जना का विचार करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिये--- 
कितने भावों और गूढ़ मानसिक विचारों तक कवि की दृष्टि पहुँची हे तथा भाव 
कितने उत्कर्ष तक पहुँच सके हैं । 


कृष्णु-काब्य के इस मार्मिक प्रसंग पर रचना करनेवाले कवियों में 
अधिकांश अष्टछाप के कवि हैं । आधुनिक काल में ब्रजभाषा तथा 
खड़ीबोली के कवियों ने भी इस प्रसंग को अछूता नहीं छोड़ा | ब्रजभाषा 
के लालित्य में ही इस काव्य-विषय का कलेवर अत्यन्त मनोहर द्दो उठा है। 
अष्टछाप-कवियों के काव्य का मुझ्य विषय कृष्ण-लीलाओं का भावात्मक चित्रण 
रह है, इसी कारण इन कवियों ने वस्तुव्॒णन की अपेक्षा भाव-चित्रण की ओर 


त्ॉं 


( ४४ ) 


अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कृष्ण-चरित्र के केवल उन भावात्मक स्थर्लों को 
ही चुना जिनमें उनकी अन्तरात्मा की अनुभूति गहरी उतर सकी | इन कवियों 
ने बाह्य विषयात्मक शैल्ञी का अनुकरण न करके आत्मविषयात्मक शैली का अनु- 
सरण किया, यही कारण है कि उसमें तन्‍्मय करनेवाली हृदय-द्रावक शक्ति है । 
इन कवियों का अधिकांश काव्य, “श्वंगार-रस” चर्चा के अन्तगत आता है। 


रसों के मध्य रसराज द#गार की सवश्रष्ठता सिद्ध है, किन्तु इसके दो 
स्वरूपों में से वियोग या विग्रलम्भ श्वगार का ग्रसरण जीवन के अपेक्षाकृत 
कोमल तथा गम्भीर ज्ेत्र में है | इसके अन्तग त मानव के मनोभावों और 
गुह्मयतम विचारों का जेसा मनोवैज्ञानिक व्यक्तीकरण होता है, वैसा और किसी 
अवस्था में नहीं | काव्य-शाख्र के अनुसार विरद्द की दश दशायें होती हैं#-- 
श्रभिलाषा, चिन्ता, गुणाकथन, स्मृति, उद्दग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता 
तथा मरण | इन दश दशाओं के अतिरिक्त इनमें से कुछ से मिलती हुई 
प्रवास-विरह की दश स्थितियाँ काव्य-शास्र में और बताई गई हैं--- असौष्टव 
- श्रथवा मलिनता, सन्‍्ताप, पाण्डुता अ्रथवा विदृति, कृशता, अरुचि, अधृति 
श्रथवा चित्त की अस्थिरता, विवशता अथवा अनावलम्ब, तन्मयता, उनन्‍्माद 
तथा मृच्छी (इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न ऋतुओं में विरही के मन की 
श्वस्थायें, संयोग के समय की सुखद वस्तुओं को देखकर या संसग पाकर 
चित्त की व्याकुलता, अपने आसपास के वातावरण से उद्दीप्त विरह्- 
दशा का वर्शान आदि इसी के अन्तग त आता है। श्रमरगीत प्रसंग में गोपियों 
ने स्वयं अपनी व्यथा और विरद्यावस्था का ग्राकठ्य किया हैं | 


गोपियों का जीवन बड़ी सरलता से बीत रहा था, वे अपने गोपाल पर 
मुग्घ, भाव-भरी पृत्तलिकाओं की भाँति अपने नित्यक्ृत्य करती थीं, किन्तु 
उनका मन कन्हेया की वंशी, बाँकी चितवन, त्रिभंगी मुद्रा तथा पीतपट में दी 
उलमका रहता था। ऐसे शांत वातावरगा में अस्तव्यस्तता उत्पन्न करने के हेतु ही 
मानो अक्र रजी कंस का निमंत्रण लेकर आ उपस्थित होते हैं | दूसरे ही दिन 


-नन+न्‍्मक-क++--.3०+ *ेननकननक, 


# नवरस, गुलाबराय, सन्‌ १६३४ संस्करण पृ० ३६३ । 
'नवरस, गुलाबराय, सन्‌ १९६३४ ,, + ४०२। 


७७७७४४७७७७७एएेशनशाश॥॥॥॥्७७७॥७७॥७७॥७॥७७॥एए"शशश/श/शआ॥आआ॥श८्रणशणशा॥ल्‍॥एरशाशननश८ााआ७७्रणभााांभभाााभााााआाआ99 नल नललुललुज ३ जब | 


रृढ्षा 





( ४४५ ) के 


 गोषियों के सव॑स्व पुनः आने की मधुर दिलासा देकर चले गये | अपने भौतिक 
शरीर से कृष्ण का आना फिर नहीं हो सका, यद्यपि गोपियों के मानस में 
तो उनका नित्य वास था ही | 


दिन और महीने बीते, वर्ष बीतते चले गये, किन्तु कृष्ण नहीं आये और न 
कोई संदेशा ही भेजा | मथुरा जानेवाले बटोह्नियों ने संदेशों के भय से वह्द 
माग ही छोड़ दिया, जहाँ गोपियाँ सम्मुख आ सकें | गोपियों की वेदना, 
विव्वत होने को आतुर थी, अब वे अपना दुःख चुपचाप और अकेली सहलने में 
असमर्थ थीं कि एक दिन कृष्ण का संदेश लेकर उद्धवजी आ पहुँचे और 
गोपियाँ “जैसी हुति उठि तेसिय दौरी छाँडि सकल गृह काम” | किन्तु रथ 
पर उद्धवजी को बैठा देखकर वे स्तम्भित हो गई, गोपियों की यह विमृढ़ता 
मानस-पटल पर एक चित्र सा अंकित कर देती है। वे ऊधो की ज्ञानचर्चा 
समम ने में असमथ हैं, न वे अपनी कुछ कह पाती हैं और न दूसरों की 
कही समम पाती हैं-..- 


“मघुकर कौन देश को बासी ।” 
तथा 
“हम सो कहत कौन की बातें 
सुनि ऊधो हम समुझत नाहीं, फिरि पू छुति है ताते”# 


गोपियों का मन पूर्णतया कृष्ण पर आसक्त हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त 
अन्य किसी का ध्यान कर सकने में असमथ हैं---. 


“नाहिन रहद्यो मन में ठौर, 
नंदन दन अछुत कैसे, आनिये उर और” |# 
उनकी बस एक द्वी अभिलाषा है कि वे कृष्ण के दर्शन पा जायें “सर ऐसे 
दरस कारन, मरत लोचन प्यास |” गोपियाँ उद्धव से ग्रार्थना करती हैं कि वे कृष्ण 
की ब्रज-पुनरागमन का स्मरण करा दें; हृष्ण-दशन की अमि लाषा अत्यन्त 
उत्कट है | 


>सरे>अरयक ले लक मा ला ज++क ४: 


# सरदास का “अमरगीत-सार” आाचाय॑ पं० रामचल्द्र शुक्‍्खजी द्वारा संगहोत। 





क्‍ ( ४६ ) 
“अपिलापा---मन में प्रिय-मिल्नन की अमिलाष! गोपियों के दृदय में 
सदैव सजग रहती है | परमानन्ददास की एक गोपी की विनीत चाहना है कि 
कोई कृष्ण को उसकी याद करा दे-- 


जो पै कोऊ माधव सो कहे, 
तो कत कमल नैन मथुरा में एको घरी रहे । 
प्रथम हमारी दशा सुनावे गोपी-विरह' दहे, 
है ब्रजनाथ रहत विरह्तुर नैनन नीर बहै | 
विनती कर बलवबोर धीर सो चरन सरोज गहे, 
परमानन्द प्रभु इत सिधारबो ग्वालिनि दरस लहे ॥# 


सूर की गोपियाँ भी नित्य इसी अभिलाषा में रहती हैं:--- 


निरखत अंक श्यामसुन्दर के बारबार ज्ावति छाती.। 

लोचन जल कागद मसि मिल्नि कै हो गई स्याम, स्याम की पाती ॥ 
गोकुल बसत नंदनंदन के कबहूँ बयारि न लागति ताती | 

अरु हम उती कद्दा करें ऊधो जब सुनि वेणुनाद संग जाती | 
प्रभु के लाड़ वदति नहिं काहू निशिदिन रप्तिक रास रस राती | 
प्राणनाथ तुम कबहूँ मिलोंगे सूरदास प्रभु बाल संघाती ॥| 


(चिन्ता|--प्रियतम की दर्शनामिलाषा से ही उत्पन्न चिन्ता का भाव है। 
सोते, जागते, कायरत रहते प्रत्येक अवस्था में उन्हें एक कृष्ण ही का चिन्ता 
रहती है। उनके इस भाव की व्यज्नना परमान ददासनी अत्यन्त सरसता 
से करते हैं--- 


रैनि पपीहा बोल्यो री माई, 

नींद गई चिन्ता चित बाढ़ी सुरति स्थाम की आई | हे 
सावन मास देखि बरसा ऋतु हो उठि आँगर धाईं, हि 
 गरजत गगन दामिनी दमकत तामें जीउ उड़ाई | 


# परमानंददास डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से । 
| सूरदास “अमरगीत-सार” पद नं० ४७ । 


रा 


( ४७ ) 


राग मलार कियो जब काहू मुरली मधुर बजाई, 
बिरद्वित बिकल दास परमान द धरनि परी मुरमाई ।# 


उनका जाग्रतू, अधजाग्रतू दोनों ही मस्तिष्क केवल उसी का चिंतन 
करता है | इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन--- 


“हमकों सपनेह में सोच 
2९ | हर ढ 


ज्यों चकई प्रतिबिम्ब देखि के आनन्दी पिय जानि | 

सूर पवन मिस निठुर विधाता चपल क्यो जल आनि | 
तथा 

मधुकर ये नैना पै हारे । क्‍ 

निरखि निरखि मग कमल-नयन को प्रेममगन भये सारे ॥ 

ता दिन ते नींदी पुनि नासी, चोंकि परत अधिकारे | 

सपन तुरी जागत पुनि सो ज्यों हैं हृदय हमारे ॥ 


ब्रज की अन्य सब वस्तुयें पूर्व॑बत्‌ दी हैं, केवल श्रीकृष्ण का अभाव है | प्रियतम 
के विरह में वे सभी सुखदायक, शांतिदायक वस्तुर्यें अब दुःखदायी हो गई | 
सुन्दर और मनोहर दृश्यों को देखकर उन्हें कृष्ण की स्घृति हो आती है । 
अभिलाषा और चिन्ता से बढ़ी हुई यह विरद्द की मानसिक दशा “स्वृति” 
की है | इसमें प्रेमी कमी तो काल्पनिक विरद्द में संयोग-सुख का अनुभव करके 
आनन्दित हो उठता हैं और कभी पुनः वेदना के गम्भीर रक्ाकर में 
गोते लगाने लगता हैं | गोपियों की इस भावदशा का वर्शान भी इन 


“स्मृति !*-कार्व्यों में प्रचुरता से उपलब्ध द्वोता है--- 


हरि तेरी लीला की सुधि आवति, 
कमलनेन मनमोहनी मूरति मन मन चित्र बनावति | 
एक बार जाय मिलत मयां करि सो कैसे विसरावति || 


अननजला लाली ललि गनिन आना अल काट यिणणाणिगाणाएण पिन 


# परमानन्ददासजी, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी संग्रह से । 
है! “अमर-गीतसार' आचार्य पं० रामचन्त्र शक्ल पद नंण १६४६। . 





् 
है 


( ४८ ) 


मृदु मुसकनि बंक अवलोकनि चालि मनोहर भावति | 
कबहुँक निविड़ तिमिर आलिंगनि कबहँका पिकस्वर गावति ॥ 
कबहुँक सम्प्रम क्यासि क्वासि करि संग द्वीवन उठि धावति | 
कबहुँक तयन मूंदि अंतर गति बनमाला पहिरावति | 
प्रमानन्द अभु स्थाम ध्यान करि ऐसे बिरह गंवावति ॥& 


सर की गोपियाँ तो इस स्मरण-चिन्तन में ही अपना समय व्यतीत 
करती हैं--- 

दमतें हरि कबहेँ न उदास | 

तथा 

“एक बेर खेलत बृन्दाबन कंटक चुमि गयी पाँय, 

कंटक सों कंटक ले काढ्यों अपने हाथ सुभाय | 

एक दिवस बिहरत मन मीतर मैं जो सुनाई भूख, 

पाके फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपा करि रूख | 


ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुल बास, 
सूरदास प्रभु सब बिसराई मधुबन कियो निवास | गे 


इस लीला-स्मरण में ही गोपियों के दिन बीतते हैं| गोपियों के जीवन को 
प्रत्येक घटना का सम्बन्ध कृष्ण से ढी था। उन्होंने कृष्ण को गोद खिलाया 
था, बालचरित्र देखा था, उन्हें किशोर होते और यौवनावस्था में पदापण करते 
देखा था | कृष्ण की प्रत्येक अवस्था और लीला कला ध्यान गोपियों को था, 
किन्तु सूरदास, परमानन्ददास, तथा नन्‍्ददास आदि कवियों ने रासलीला 
की स्मृति का विशेष उल्लेख नहीं किया है | “इरिओऔघ” जी की गोपियों के 
स्मृति-विचार शरद-पूर्शिमा की उस रासलीला पर केन्द्रित हैं-- 


जैसी बजी मधुर बीन मृदंग वंशी 
जैसा हुआ रुचिर नृत्य विचित्र गाना ॥ 





# परमानंददास कृत, डा० दीनदयालुंजी के निजी पदसग्रह से । 
+ “अमर-गीतसार” षं० रामचखजी शुक्ल पद न० ११२। 


छ् 





५ ४६ ) 


जैसा बंधा इस महानिशि में समा था। 
दोगी न कोटि मुख से उसकी प्रशंसा ॥# 


दरिओऔधजी कां काव्य, वणनात्मक अधिक है, अतः उनकी भावव्यञ्ञना 
केवल इतिवृत्तमात्र ही होकर रह गई है | 

“गुणकथन/*--स्ट्ृति के इस भावावेश का प्रकाश गुणकथन-रूप में 
होता है । दिनान्तर विरह् के बाद गोपियाँ उत्सुकतां से पूर्ण हो नित्य 
अपने प्रियतम को, गौओं और गोपालकों के साथ बन से लौटते हुए देखती 
थीं। कृष्ण सी अपनी मधुर मुरत्ी ध्वनि द्वारा अपने श्राने की सूचना दे 
दिया करते थे | सन्ध्या तो अब भी पृषवत्‌ ही होती दे और गायें भी सदा 
के समान समय पर वन से वापस आती हैं, किन्तु गोपियों के लिये अब ये 
ध्यापार इथा हैं | किसी की मुरली ध्वनि सुनकर बे अब द्वार की ओर नहीं 
दौड़ती किन्तु नित्य सन्ध्या होते ही वे कृष्ण की याद कर उनके गण- 
कथन में रत द्वो जाती हैं। सर और परमानन्ददास ने अपने इस भाव को 
लगभग एक ही भाषा में व्यक्त किया हे--- 


एह्ि बेरियाँ बन ते ब्रज आवते, 
दूरहि ते बर बेतु अधर घरि बारम्बार बजावते | 


तथा परमानन्दजी के अनुसार--- 
यह बिरियाँ बन ते आवते | 
दूरद्धि ते बरबेनु अधर घर बारम्बार बजावते || 
कबहँँक केह भाँति चतुर चित अति ऊचे सुर गावते | 
कबहुँक ले ले नाऊ मनोहर घौरी घेनु बुलावते ॥ 
यह मिस नाऊ सुनाय श्याम घन मुरछे मनहिं जगावते । 
आगम सुख उपचार बिरह जुर बासर अन्त नसावते ॥ 
रुचि रुचि प्रेम प्रिया सेन दे क्रम क्रम बलिह्िि बढ़ावते । 
परमानन्द प्रभु गुननिधि दरसनु पुनि पथ ग्रगट करावते ॥ 


न *५ प्रिय-प्रवास' अयोध्यासिह उपाध्याय ध्ढ हरिआध' । 
+ परमानन्ददास कृत, डा० दीनदयालुजी गुप्त के, निजी संग्रह से । 
श् 


( ४० ) 


हरिओऔधजी ने भी कृष्ण के गणकथन को यथेष्ट महत्त्व दिया है। 
उनकी यशोदा, ननन्‍द तथा गोप सभी उनके सन्दर रूप तथा गणों की याद 
करते हैं. | इस विषय को लेखक ने तकपूर्णा बना दिया है--- 


प्रसू्न॒योंही न मिलिन्द-बृन्द॒ को 
विमोहता औ करता प्रलुब्ध हे 
वरंच प्याय उसका सुगन्ध ही 
उसे बनाता बहु प्रीकि-ात्र हैे।# - 


अपने प्रिय कृष्ण की लीला, गुण तथा स्वभाव की स्मृति गोपियों के मन 
में सदैव सजग रद्दती है--- ह 


श्र 


अपूब जैसा घनश्याम रूप हे । 
तथेव वाणी उनकी रसाह्न हें | 
निकेत वे हैं गुण के, विनीत हैं । 
विशेष होगी उनमें न श्रीति क्‍यों £ %# 


अमन 


इसी विशेष प्रीति का फक्न था कि वे कृष्ण को कभी भूल न सकी | जो 
व्यक्ति एक बार उस रूप-माधुरी के दशन, कर लेता है, उन मनमोहन के गुण 
श्रवण कर लेता है, वह उसे प्रयास करके भी नहीं भुला सकता | 
#उद्देग!--प्रेमी को प्रिय-वियोग में सभी सुखद बस्तुर्ये दुखदायी प्रतीत 
होने लगती हैं | काव्यशासख्र के अनुसार इस विकल दशा को उद्बंग की संकज्ञा 
दी जाती है| अष्ठछ्ाप के कवियों ने इन भांव दशाओं का वर्णन किया हैं--- 
तिहारी प्रीति किधों तबारि.... 
दृष्टि धार करि मारि साँवरे, घायल सब ब्जनारि 


परमानन्दजी ने भी इसका वर्ान किया हैं--- 
ब्रज की औरे रीत भई ' 
“ ग्रात समें अब नाहिन सुनियत ग्रतिगृह चलत रई || 
ससि की' किरन तरनि सम लागत जागत निसा गई | 





# “प्रिय-प्रवास'” अयोध्याशिह उपाध्याय । 


( ४१ ) 


उद्धर भूष मकर के तन की श्राज्ञा होत नई ॥ 
वृन्दावन की भूमि भावती ग्वालनु छाँड़ि दई। 
परमानन्दस्वामी के बिछुरे विधि कछु और ठई ॥# 
परमानन्द्दासजी की गोपियों को कृष्ण की अनुपस्थिति में वृन्दावन 
जाते भी भय लगता है--- 
माई री अब तो डर ज्ञागत है वृन्दावन जात, 
- गोविन्द बिनु भीत भये तरुवर के पात | 
५८ रा ९ भ< 
ओऔओई समीर जमुना तीर दह्नत हैं सरीर, 
प्रमानन्द ग्रभु सीतल निधि नाहिन बल-बीर ॥ 


/प्रजाप[-प्रलाप उस अवस्था का नाम है जब प्रमी व्यक्ति कुछ सद्द 
सकने में असमर्थ होकर, नित्य की वेदना से बोमिल हो इच्छा-पूतति के 
साधन के अभाव में स्वयम्‌ अपने को ही भला-बुरा कहने लगता है। उसे 
अपनी स्थिति से असंतोष हो जाता हैं| प्रताप की एक अवस्था खीज की 
भी होती है तथा चित्त में आतुरता तथा उपाज्नम्भ का भाव होता हैं । परमा- 
नन्‍्ददास की एक गोपी इसी अवस्था का अनुभव करती हुई कहती है--- 

क्यों ब्रज देखन नहिं आवत, 

नव विनोद, नह रजधानी नौतन नारि मनोवत | 
सुनियत कथा पुरातन इनकी बहु लोक हैं गात्नत, 
मधुकर न्याय सकल गुन चंचल रस ले रति विसरावत | 

को पतियात स्यथाम घन तन को जो पर मनहिं चुरावत, 
परमानन्द प्रीति पद अम्बुज हरि अस राग निभावत ॥[ 


सूर की गोपियाँ भी इसी प्रकार उन्मत्त होकर प्रलाप करती हैं-- 


कैसे पनघट जाऊं सखी री, डोलौ सरिता तीर | 
भरि-भरि जमुना उमड़ि चली है, इन नेनन के नीर ॥ 


नजर ओिनस िनिनिना--डल ने ननननपनननन हट. (नल, “कप एलिननीनारिननत- - कलम ल+क>०त+ भा 


# परमानन्ददास के पद, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पद-संग्रह से । 
| परमानन्ददास, डा० दीनदयालुजी के निजी संग्नह से । 
| सूरदास “अमर-गीत सार” पं० रामचन्द्र शुक्ल पद नं० ३७४ । 





च् 





( ४२ ) कि, 
अब गोपियाँ अपना जीवित रहना भी बृथा समझती हैं, उन्हें श्ृगार- 
बनाव सब दुखद ज्ञात होते हैं--- 


का बा 


“अब या तन राखि का कीजे 
सुनि सखि | स्याम सुन्दर ब्रिन, 
बाटि बिषम बिष पीजें” | 


अन्त में वे अत्यन्त खीज कर कहती हैं-- 


“उधरि आयो परदेसी को नेह्द 
तब तुम कान्ह कान्ह कहि टेरति फूलत ही अब लेहू 


गोपियाँ संयोग-सुख के लिए आतुर हो रही हैं, किन्तु उद्धवजी हैं 
कि निगुरण-चर्चा बन्द करने का नाम ही नहीं लेते। गोपियाँ कु कला 
जाती दैं--- 


“'ऊधो राखति हा पति तेरी हे 

हाँ ते जाहु दुरह आगे तें देखत आँख बरति हे मेरी” 
तथा “ऊधो और कछू कहिबे को 

सो कहि डारौ पा लागौं हम सब सुनि सहिबे को” 


“/उन्माद!---विरह की इस अवस्था में प्रमी का विवेक शून्य हो जाना. 
तो साधारण सी बात हैं। वह अपनी मानसिक वृत्तियों का सन्तुलन नहीं कर 
पाता| कभी तो वह अपने प्रिय की लीलाओं का अनुशरण करता है और 
कभी उप्ते अपने चारों ओर की वस्तुयें सुन्दर, सुखद और सम होते हुए भी 
भयंकर तथा विषम दृष्टिगोचर होती हैं | सूर की गोपियों की भी यही 
अवस्था है--- | 

माधव यह ब्रज को ब्योहार, 

मेरो कह्मयो पवन को भुस भयो गावत नन्‍्दकुमार | 

एक ग्वाल गोधन ले रेगति, एक लकुटि कर लेति, 

एक मण्डज्ञी करि लै बैठारति छाक बाँटि के देति | 
५८ )९ )< भ८ 


शः 


चछ +- न 


( ४ ) 

तथा 
फूल बिनन नहिं. जाऊँ सखी री हरि बिन्तु कैसे बिनों फूल, 
सुनि री सखी ! मोहि राम दोद्वाई, फूल लगत तिरसूल | 


“व्याधि-रोग और वियोग आदि से उत्पन्न मन का छंताप दी ब्याधि 
है। इसमें प्रस्वेद, कम्प, ताप श्रादि का अनुभव द्वोता है-- 


बिन गोपाल बैरिन भई कुज्जैं, 

तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विषम ज्वाल की पुज्जें | 
वृथा बद्दति जमुना खग बोलत बृथा कमल फूलें अलि गुज्जैं, 
सूरदास प्रभु को मग जोबत आँखियाँ मई बरन ज्यों गुज्जें ॥ 


२ २ ९ ९ 


“जड़ता/-इस अवस्था में प्रेमी किकरव्यविमूढ़ हो जाता दै। वह 
विमोद्तित होकर सारे कायव्यापार देखता रहता है किन्तु करणीय और 
अकरणीय की मीमांसा नहीं कर पाता-- 


परम बियोगिनी सत्र ठाढ़ी, 

ज्यों जलहीन दीन कुमुदिनि बन रवि प्रकास की डाढ़ी | 
जिहि विधि मीन सलिल तें बिछुरे टिहि अति गति अकुलानी | 
सूखे अधर कहद्दि न कछु आवे बचन रहित मुख बानी ॥ 


हे मूल प्रिय के वियोग में, उसके निरन्तर चिन्तन में मग्न रहते हुए 
भी जब प्रेमी अपने को निस्साधन पाता हें तब उसकी व्यथा अत्यन्त तीज्र 
होकर उसे संज्ञाद्दीन सा बना देती हैं-- 
सोचति श्रति पछ्िताति राधिका मूर्च्छित धरनि ढही। 
सूरदास प्रभु के विछुरे ते, विधा न जात सद्दी॥ 
तथा 
जबहि कट्मो ये श्याम नहीं | 
परी मूरछ्धि धरणी ब्रजबाला जो जह्दाँ रहीं सुतददों | 


( ४५४ ) क्‍ हु 
काव्य में लोकमंगल की भावना का संचार करनेवाले भारतीय कवियों ने 


कभी किसी अमंगल या दुःखान्त इश्य का ग्रत्यक्षीकरण करने का 
प्रयास नहीं किया | 


“परण”--अतः साहित्यशाल्र के अनुसार विरहयावस्था में मरण” के वणन 
का निषध किया गया है, परन्तु “मरणासन्न” दशा का वशन अवश्य. हुआ 
करता है । सूरदास और परमानंददास दोनों ही के कार्ब्यों में काब्य- 
परम्परा के अनुसार इस दशा का केवल उल्लेख मात्र हुआ है--- 


ऊधो कही सो बहुरि न कह्वियो | 

२८ ९ >( “हो 
जब हरि गबन कियो पूरब लौ तब लिखि जोग पठायो | 
यह तन जारि के भसम हू निबरयौ बहुरि मसान जगायो ॥ 
के रे मनोहर आनि मिलाओ, के ले चलु दम साथे | 
सूरदास अरब मरन बन्यो है पाप तिहारे माथे ॥| 


परमानंददासजी का वण न भी कुछ ऐसा ही हें--- 


ऊधो यह दुःख छीन मई, 

बालक दसा नंदनंदन सों बहुरि न भेंट भई | 

नैन नैन सों नैन मिलाबै बयनि बयनि सों बात । 

बहुरि अंग को संग न पायो यह करी क्रूर बिधात । 
बहुरि क्यों कान्ह न गोकुल आये मघुबत हम न बुलाई । 
परमानंद स्वामी के बिछुरे दसमी अवस्था आई ॥# 


गोपियाँ अ्रपनी शोकात॑ अवस्था में कृष्ण को भला बुरा कह्वतीं हैं, अपनी 
दीन-हीन अवस्था पर शोक प्रकट करती हुई, सब कष्टों के जन्मदाता कृष्ण 
को उनकी कठोरता के लिये कोसती हैं| गोपियों को कृष्ण के अतिरिक्त 
सभी भले दिखलाई पड़ते हैं---- 


“हरि से भलो सो पति सीता को” 
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है परमानन्ददास डा० दीनदयालुजी गृप्त के निजी पद-संग्ह से । 


हः 


( अब ) 


किन्तु तत्कण ही उन्हें अपने विचारों का पछुतावा हो आता है | वे स्वयम्‌ 
अपनी कठोरता को यादकर दु/खित होने लगती हैं-- 


मेरे मन इतनी सूल रही, 


वे ब्रतियाँ छुतियाँ लिखि राखीं जे नन्‍्दलाल कही | 
एक दिवस मेरे घर आये में ही मथति दह्दी, 
देखि तिन्हें मैं मान कियो सखि सो सखि गुसा गही | 
सोचति अति पछिताति राधिका मूछित घरनि ठट्दी, 
सूरदास प्रभु के विछुरे तें बिथा न जात सह्दी। 


इस प्रकार ब्रजभाषा के श्रमरगीत-रचयिताओं ने कथा-बर्णान की अपेक्षा 
भाव-व्यज्ञना को हीं प्राघान्य दिया है। सूरदास और परमानन्ददास के 
काव्य में विरहावस्था के विभिन्न भावचित्र प्रचुरता से उपलब्ध हैं | इनके बाद 
के श्रमरगीतों में घीरे-धीरे काव्य-कलापक्ष तथा दाशनिक पक्त का ग्राधान्य 
होता गया हैं। ननन्‍्ददास और रज्बाकर के काव्य में आध्यात्मिक पक्त; बुद्धि- 
बल, तक तथा उक्ति का सहारा लेकर श्रटल खड़ा है । रक्ञाकरजी.के काव्य में 
शब्दों का ग्रयोग भी चमत्कार उत्पन्न कर देता है--- 


जग सपनो सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 

तातें तुम ऊघो हमें सोवत लखात द्वो। 
कहे 'रतनाकर' सुनै को बात सोवत की, 

जोर मुख आवत सो बिबस बयात हो | 
सोवत मैं जागत लखत अपने कौ जिमिं, 

त्यों द्वी तुम आप ही सुज्ञानी समुकात हो | 
जोग जोग कबहूँन जानें कहा जोहि जकौ, 

ब्रह्म ब्रह्म कबहँ बहकि बररात हो। # 


नन्‍्ददास ने भी इसी प्रकार शाब्दिक चातुर्य तथा उक्ति प्राधान्य का 
परिचय अपने श्रमरगीत में दिया हे--- 





है “उद्धव-शतक' रलाकर कवित्त नं० ९० । 


( ४६ ) 


जो हरि के नह्विं कम कमबंधन क्‍यों आगे, 

तो निगुन है बस्तु मात्र परमान बतावै। 
क्र 

जौ उनको परमान है तो ग्रभुता कछु नाहि, 

निगुन भये अतीत के सगुन सकल जग माहि 
सखा घझुन स्याम के॥ # 


डा० रामशंकर शुक्ल “'रसाल” जी का काव्य-कौशज्न उनकी शब्दयोजना 
तथा उक्ति-वैचित्रय में निहित है--- | 


“ऊधव ! बिचारें हमें श्राप कहा कामिनि ही, 
हम जग-जामिनि की ज्योति ओप ओपी हैं ! 
लख लख लीजिये हमारी प्रतिमा में आप, . 
अलख  लखाबें कहा आत्मा मैं. लोपी हैं। 
मानें हैं. महातमा मद्दातमा तमा के आप, 
अआपनो महातम रहे क्‍यों इत थोपी हैं। 
हों हैं आप जोई सोई आप अपने कौ रहैं, 
गोपी रहें गोपी, अपने कों जब गोपी हैं”। 


“हरिऔध” जी का यहद्द प्रसंग अधिकांश स्थानों पर इतिदृत्तात्मक हो 
उठता है---- 


४ 


मधघुकर घुन तेरी श्यामता हैं न वेसी | 

अति अनुपम जैसी श्याम के गात की है | 

पर जब जब आँखें देख लेती तुमे हैं । 

तब तब सुध ञ्राती श्यामली मूति की है| 
तथा 

जब विरह विधाता ने सजा विश्व में था 

तब स्मृति रचने में कौन सी चातुरी थी | 
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मर “अ्रम॑रगीत" ननन्‍्ददास छुद नं०२६। 
| “उद्धव-गोपी-संचाद” डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल” । 


( ४७ ) 


यदि स्मृति विरचा तो क्यों उसे हैं बनाया, 
वपन कु कु-पीड़ा बीज प्राणी उरों में । # 


गोपियों की व्यथा विद्यति में वे क्रमशः कृष्ण का पृष ब्रज-जीवन ही 
वर्णित करते हैं, जिसमें गोपियों की मनोव्यथा की मार्मिक विवृति नहीं हो 
पाती | मेथिलीशरण गुप्तनी ने भावाभिव्यक्ति का समुचित ध्यान रक्‍्खा, 
उनके इस प्रयास का परिचय हमें गोपियों के सामूहिक चित्रण में प्राप्त 
होता है-- 


जो सबको देखे, पर निज को, भूल जाय उस मति-सी 
अपने परमात्मा से बिछुड, जीवात्मा की गति सी। 
चन्द्रोदय की बांठ जोहती, तिमिर तार माज्ञा सी, 
एक एक ब्रजवाला बैठी, जागरूक ज्वाला सी।॥ 


यदि इन आधुनिक अश्रमरगीतों में हम काव्यपरम्परा के अनुस्तार भात्र- 
व्यज्ञना की खोज करते हैं तो उनके उदाहरण उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं 
'उपलब्ध होते जितने सूरदास और परमानन्ददासजी के काब्य में | 


ऊपर जिन विरह् की दशाओं का वर्शन हुआ हे, उनके अतिरिक्त भी 
प्रवास-विरदद की अन्य स्थितियों का चित्रण इन काब्यों में मिलता है। पदों 
को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता हे मानों कवि अपनी द्वी स्वानुप्कतियों का 
चित्रण कर रद्दा हो | पर्दों में इतनी तहल्‍्लीनता तथा तन्मयता है कि 
पाठक के सम्मुख एक चित्र सो उपस्थित हो जाता है। गोपियों को अपने 
रूप का गवब था, वे सौन्दर्य से ही कृष्ण को रिकाती थीं, ऋुष्ण-प्रवास 
में बद्दी सौन्दय राख से ढकी हुई ज्योति-शिखा के समान निर्जाव पड़ा 
था | गोपियों को & गार तथा वरिलास की कोई वस्तु भाती नहीं थी | उन्होंने 
अपने शरीर और वेषभूषा की उपेक्षा कर दी थी, जिससे उनका शरीर मल्निन 
“प्लिनता*--दो गया था | इस मालिन्य भावना का दर्शन कितने मावपूर 
शब्दों में सूरदासजी अस्तुत करते हैं--- क्‍ 
है “प्रियप्रवास” अयोध्यासिह उपाध्याय । 
 “द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त ए० १६२। 


( #-+ ) 
अ्रति मलीन बृषभानुकुमारी, 
दरि ल्मजल अंतर जनु भीजे तालालच न छुवावति सारी ; 
अधोधुख रहति उरघ नद्विं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, 
छूटे चिकुर बदन कु म्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी | 
हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई इक बिरहिन दूजे अलि जारी, 
सूर स्याम बिन यो जीवति दे ब्रज बनिता सब स्याम दुलारी | 


/व्िद्वति!!--विद्वति की अवस्था में शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, 
तथा शरीर तेजहीन हो जाता है, गोपियों की भी यही अवस्था थी-- 

व्याकुल बार न बाँषति छूटे, 

जब तें हरी मघुपुरी सिधारे उर के ह्वांर रहत सब छूटे, 

सदा अनमनी बिलप बदन अति यह ढंग रहति खिल्लोना से फूटे | 

बिरह बिहाल सकल गोपीजन अमरन मनहु बटठकुटन लूटे, 

जल ग्रवाह लोचन ते बाढ़ बचन सनेद्द आमभ्यंतर छूटे । 

परमानंद कहों दुःख कासों जैसे चित्र लिखी मति तूठ ॥ 


प्रिय की अनुपस्थिति में प्रेमी को अपना शारीरिक सौन्दय तथा अन्यान्य 
भौतिक ऐश्वय निरथक ज्ञात होते हैं । महाकवि कालिदास इस भाव को 
स्पष्ट कर देते हें---प्रियेषु सौभाग्यफप्ना हि चारुता” | विरही सन्‍्ताप में सदैव 
तप्त होता रद्दता हैं | सूर की गोपियाँ भी इसका अनुभव करती हं--- 

“सम्ताप--हरि न मिले री माई जनम ऐसे ही लाग्यो जान 

जोवतमता बौस बौस बीतत जुग समान | 
ह तथा 

कोऊ माई बरजै या चंदद्ठि, 

करत है कोप बहुत दम ऊपर कुमुदनि ऋरत अनंदहि | 

समय व्यतीत होता जाता है, किन्तु प्रिय नहीं आता और उसकी. स्वृति 
में त्िरही ज्ञीण होकर केवल अपनी व्यथा का ही सहारा पाता है | परमानंद 
की गोपियाँ कृष्ण को अपनी इस अवस्था की याद दिलाती हैं और कहती हैं 
कि भाज तुम यदि हमें आकर देखो तो हमारा चर्माइत शरीर ही पाओगे -- 


हा 
ब् 


( ५६ ) 


छिनु आँगन छिनु द्वारे ठाढ़ी 
हम सूखत हैं. घाम “| 
परमान द ग्रभु रूप विचारत॑ 
रहे अस्थि अरु चाम | 
सर की गोपी “कर कंकन ते भुज टाँड भई 
.._ मघुबन चलत स्याम मनमोहन आवन अवधि जो निकट दई |” 
देखकर केशवदासजी के राम ध्यान में आ जाते हैं 


तुम पूछति कहि मुद्रिके, मौन होत सुनि नाम । 
कंकन की पदवी दई, तुम बिन या कह राम || 


(रामचंद्विका ) 


इन कवियों ने जिस वेदना के स्वरूप का विश्लेषण किया है, उसमें विरह्द- 
ताप की वाह्मान्तर मात्रा का वर्णान नहीं प्रत्युत ग्रेम-वेदना के शआमभ्यन्तर 
स्वरूप का वणान हे | बेदना, विरह-ताप के आधिक्य का वर्णान करने के लिये 
कवि तीन प्रकार की शैली अपनाता हे | ग्रथम में तो वह कब ग्रौढोक्तियों को 
अपनाता हैं और उनके आधार पर भावों का बशन करता हे । दूसरे प्रकार 
की शैली में कत्रि स्वतः सम्भवी सत्यों का आश्रय ग्रहण करता है तथा तीसरे 
प्रकार की शैली में व्यज्ञना की आधारभूत वस्तु का स्वरूप तो सत्य द्वोता है 
किन्तु उसका हेतु कल्पित । ये तीनों शैलियाँ सूरदासजी के काब्य में. 
प्रत्यक्ष हैं । द 


उद्धवजी गोपियों को कृष्ण और ब्रह्म की एकत्व भावना को समझाने का 
प्रयत्न करते. हैं. किन्तु गोपियों को अपने प्रिय तथा अन्य सारी वस्तुओं 


में भिन्न दिखाई पड़ता हैं | गोपियाँ- अपनी इस भावना को कवि, 
प्रौ्दोक्तियों के आधार पर ही व्यक्त करती हँ-- 

ऊधो तुम अति चतुर सुजान, 

जे पहिले रंग रँंगी स्थांम रँग तिन्हें न चढ़े रेंग आन | 

है लोचन जो बिरद किये श्रुति, गाव्रत एक समान, 

भेद चकोर कियो तिनहेँ में बिघु प्रतीम रिपु भान | 


छा 


( ६० ) 


इसी प्रकार--- 
ऊधो यह ह्विंत लागे काहे 
»< | )< >< 
जाको मन जाही ते राँच्यो, तासों बने निबाहे, 
'सूर! कहा ले करे पपीहा एते सरि सरिता हैं । 
और ऐसे ही भावों की व्यञ्ञना के लिये उन्होंने कुछ स्वतः सिद्ध सत्यों 
का भी उदाहरण दिया है--- 


बिरद्दिन बिरह भजे पा लागौं, तुम ही पूरन ज्ञान | 
दादुर जल बिन जिये पवन मखि, मीन तजै हृठि प्रान | 


गोपियों का मन पूर्णतः कृष्ण में लीन है, जब मन ही वश में नहीं तो 
वे कैसे ब्रह्म का ध्यान कर सकती हैं | अपने इस काय की असम्भाविता तथा 
असमथता का वशन--- 
“सूरदास तीनों नहिं' उपजत, घनियाँ धान कुम्हाड़े'! 
में कितना स्पष्ट ढ्वो जाता है। विरह्विणी गोषियों को अपने अंतेजगत्‌ 
ओर बाह्य जगतू में एक प्रकार का सामझस्य इष्टिगोचर होता है और यह 
सामजञ्जस्य उन्हें केवल एक ही कारण--#ष्ण के अभात्र से उद्यृत हुआ जान 
पड़ता है | यमुना के श्यामल जल को देखकर गोपियाँ उसे भी अपने ही समान 
कृष्ण के वियोग में श्यामवर्णा हुआ मानती हैं-.- 
देखियत कालिन्दी अति कारी, 
कट्वियो पथिक जाय हरि सों ज्यो', भई विरह् जुर जारी ॥ 
मानव-जीवन का सम्बन्ध उसके चतु दिक्‌ वातावरण तथा. उसके क्रिया- 
कलापो की घटनास्थली से होता हैं। इस सम्बन्ध भावना की अनुभूति 
संयोग में सुखद तथा वियोग में विरहोद्दीकक होती हैं | ग्रातःकाल और 
सन्ध्या सब पृषवत्‌ ही होते हैं किन्तु रंगहीन और फीके | गोपियो' की तो 
“म्दनगोपाल बिना या तन की सबे बात बदली” स्थिति ही बदल गई है 
उनकी दशा का परिचय विरहव्यञ्ञक “बिनु गोपाल बैरिन भई वुझ्ें” आदि 
पद सम्यकरूप से करते हैँ । 


( ६१ ) 


बही काली रात्रि जो प्रियतम-संयोग के कारण सुखद थी अब भुज गिनि 
. ज्ञात होती है--- 


“प्रिया बिनु साँपिन कारी राति, 


कबहूँ जुन्हेया दोत जामिनी डसि उलटी हो जाति” 
तथा जो वस्तुरयं विरह में मरन दिखलाई पड़ती हैं, गोपियो की सद्दानु- 
भ्ति की पात्र हैं--- 


“बहुत दिन जीत पपीद्दा प्यारो, 
बासर रन नाँव ले बोलत भयो बिरद्द जुर कारो” 


यह उसी प्रकार की सहानुभ्न॒ति है जिससे प्रेरित ह्वोकर नागमती पत्तियों 
को अपना संदेश वाहक बनाना चाहती है-- 


“पिय” से कह्देउ संदेसड़ा हे भौंरा ! हे काग ! 
वह धनि बिरहे जरि मुई, उहिक घुआाँ हम लाग ॥# 


ऐसी सद्दानुभ्ति के वशीम्ृत द्वोकर विरही जड़ ग्रकृति तक में अपनत्व 
स्थापित फ़र लेता हैं और उसके सन्मुख अपनी उ्यथा ग्रदशित करके ग्रतिदान 
में स्‍्वयम्‌ भी सहानुभूति की अपेक्षा करता हैं। तुलसी के शीलनिधान राम 
भी जड़ प्रकृति से अानी प्रियतमा सीता का पता पुछते हैं-- 


“हे खग मग हे मधुकर श्रनी! 
कहूँ देखी सीता पृूगनेनी” 


क्र 


गोपषियाँ प्रत्येक वस्तु से, जिससे कुछ सह्ानुभ्गति की आशा रखती हैं, 
अपना संदेश कहती हैं । वर्षोऋतु में बादल उनकी मिलनोत्कण्ठा को तीजत्र 
करने के कारण भत्सना के पात्र बन जाते थे, वह्दी बादल अब रूप साम्य के 
कारण विश्वास तथा आदर के पात्र हो गये हैं--- 


बलैया लैहों हो बीर बादर, 
तुम्हरे रूप सम हमरे प्रीतम गये निकट जल सागर | 





# “प्मावत” मलिक मृहम्मद जायसी । 


( ६५ ) 


पा लागौं द्वाका सिधारों बिरिन के दुख दागर, 
ऐसो संग सूर के प्रभु को करुनाधाम उजागर । # 


इसी प्रकार चन्द्र और कोकिला भी उनके दूत बन जाते हैं--- 


जाहि री सखी | साखि सुन्नि मेरी | 
'जहाँ बसते जदुनाथ जगतमनि बार्टक तहाँ आउ दे फेरी 
तू कोकिला कुलीन कुसल सति जानति बिथा बिरद्दिन केरी # 


2९ >< >( ् 
तथा 
दधिसुत जात हो वहि देस, 
द्वारका हैं स्यामसुन्द सकल भुवन नरेस। 
परम सीतल्न अमिय तनु तुम कह्नियो यद्द उपदेस ॥# 
संयोग के समय में आनन्द की तरंग उठानेवाले प्राकृतिक पदाथ 
वियोग के दिनों में जो दुःख उपजाते हैं उसकी व्यज्ञना भी ग्रचुरता से 
उपलब्ध है, वे चन्द्र को देखकर कहती हैं--- 
या बिनु होत कहा अब सूनो 
लै किन प्रकट कियो प्राची दिसि तिरंद्दिन को दुख दूनो | , 
वृन्दावन के हरे-भरे वृक्षों को, जो उनकी विरह्यवस्था में भी परिप्ण हैं, 
गोपियाँ कोसती हैं और आश्चय प्रकट करती हैं--- ह 
मघुबन तुम कत रहत हरे ? 
बिरह बियोग स्यथामसुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न जरे ! 
. तुम हो निलज लाज नहिं तुमकौं, फिर सिर पुृहुप धरे । 


- ऐसी अवस्था में गोपियाँ कृष्ण का विस्मरण कर ही नहीं सकती थीं | 
पपीद्ा की पी! पुकार उन्हें प्रिय का स्मरण करा देती है, उनका शोकोद्वंग 
तीव्र हो जाता है और वे पपीहा को उसके इस कृत्य के बिये प्रताड़ित 

रती हैं-.. 





# सूरदास “अमरगीत-सार” झआाचाये पं० रामचन्त्र शुक्ल द्वारा संकलित । 


हा 


( एरे ) 


हु ती मोहन के बिरह जरी, रे तू कत जारत 

रे पापी तू पंखि पपीहा, पिठउ पिठ पिठ अधिराति पुकारत, 
सब जब सुखी दुखी तू जल बिन, तऊ न तन की विथहि बिचारत; 
सर स्थाम बिनु त्रज पर बोलत, हृठि अगिलोऊ जनम बिगारत | 


विरहोन्माद में विभिन्न प्रकार की भावनाओं से रजित हो एक वस्तु 
के अनेकानेक रूप दिखलाई पड़ते हैं, कभी तो उन्हें अपने और प्रकृति के 
बीच में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव दिखलाई पड़ता है | वे इसी भावना से प्रेरित 
दोकर “निसदिन बरसत नैन हमारे” गा उठती हैं | कभी बादलज्ञ के काले 
भीषण भयंकर रूप को देखकर--- हु 


“द्वेखियत चहुँदिसि ते घन धोरें, 

मानो मत्त मदन के हँथियन बल करि बंधन तोरे” 

में उनकी कल्पना जाग्रत्‌ू हो उठती हैं। कभी बादल अपने लोकरं जक 
रूप में सामने आते हैं और वे कृष्ण से अधिक दयालु प्रतीत होते हैं--- 


बरु ये बदराऊ बरसन आये, 

अपनी अवधि जानि नदनन्दन गरजि गगन घन छाये | 
सुनियत हैँ सुरलोक बसत सखि, सेवक सदा पराये, 
चातक कुल की पीर जानि के तेऊ तहाँ ते घाये | 
तुन किये हरित हरसि बेली मिलि दादुर मृतक जिवाये || 


कृष्णु की निष्ठुरता का कारण गंढेपियों की समझ में नहीं आता। - 
वर्षा और शरदऋतु में जब गोपियाँ अत्यन्त व्रिकल हो जाती हैं तो उन्हें 
आश्चर्य होता है कि उनके कृष्ण उनकी याद क्‍यों नहीं करते | वे कल्पना 
करने लगती हैं कि अपने समय में बादल भी स्वर्गलोक की दूरी पारकर 
चातक, दादुर आदि की पीर दरने आने लगते हैं। क्षुद्र तृणादि भी हरे-भरे 
हैं, किन्तु गोपियाँ विरद्द में क्षीण तथा मल्लीन हो रही हैं; फिर भी गोपियों को 
कृष्ण के ग्रेम का अविश्वास नहीं होता और वे ऊहापोह की अवस्था में हैं:--- 
किघों.. घन गरजत नहिं.. उन देसनि; 
किधों वह इन्द्र हठिह हरि बर्ज्यों, दादुर खाये सेसनि | 


श् 


(६४ ) 


कृष्ण को गोपियाँ सबंब्यापी पाती हैं, उनकी प्रेम-ब्यञ्ञनां में “सब 
खलु इदं ब्रह्म” का भाव व्यज्ञित है | गोपियाँ श्याम वण के बादलो में अपने 
श्याम का अस्तित्व देखती हैं- 


आज घर श्याम की अनुद्दारि 

उने आये साँवरे ते सजनी देखि रूप की आरि। 
इन्द्र धनुष को मनो नवल वसन छुवि दामिनि दसन बिचारि, 
जनु बग पाँति माल मोतिन की चितवत दितहि निद्वारि | 


'इरि औध' जी की राधिका कोतो सत्र दी चाँदनी में, कमत्र में, भू ग 
में तथा मृग में, प्रियतम की ही छुवि दिखलाई पड़ती है--- 


“मैं पाती हूँ कलक सुषमा, भर की कालिमा में 
है आँखो की सुछुवि मिज्नती खंजनों ओऔ मृगो में” 
“दोनो बाद कमल कर को देख हैं याद अआातीं, 
पाई शोभा रुचिर शुक के ठोर में नासिका की” | 


प्रिय की वस्तु पाकर प्रसन्नता से सात्त्विक्ोद्रक हो जाता है, इस सत्य को 
अत्यन्त स्वाभाविक, ममंस्पर्शा और प्रचुर अथव्यज्ञद शब्दो' में सूरदासजी 
व्यक्त करते हैं | उद्धव के हाथ से राधाजी पत्रिका लेती हैं और तब--- 


'“/निरखत अंक श्यामसुन्दर के बार-बार ज्ञावति छाती, 
लोचन जल कागद मसि मिलि के हे गई श्याम श्याम की पाती” 


परमानन्द के अनुसार -- 


“पतियाँ बाँचे हनन आवे 
देखत अंक नयन जल्ल॒ पूरे गदगद प्रेम जनाबे 
नन्‍्दकिशोर सुद्ृथ उदार लिखि उद्धव हाथ पठाये 
समाचार मधुबन गोकुल के मुख द्वी बाँचि सुनाये 
ऐसी दशा देखि गोपिन की भक्ति मरम सब जान्यो 
मन क्रम बचन प्रेम पद अम्बुज परमानन्द मन भान्यों”' 


क्र 


( ६५ ) 


कहों-कहीँ कुछ पदो में परमानन्द की वचन-चातुरी था शब्द-क्रीड़ा भाव- 
व्यंजना से श्रधिक प्रधान हो गई है-- 


“हरि आये सो भली कीन्ही!! 


इन कृष्ण कवियों का श्रमर-गीत-प्रसंग उनकी कवि-प्रंतिभा बानुभावों 
में अन्तद ष्टि तथा संवेदनशीलता का परिचायक्त है | विप्रलम्भ श्र गार के ऐसे 
उत्कृष्ट प्रसंग के संबंध में आचारय रामचन्द्र शुक्ल जैसे महान्‌ साहित्यिक को 
कुछ खटकनेवाली बात मिल गई, सम्भवतः वे रंवय इतने भावमस्न न हो सके 
थे, जितने श्रमरगीत-प्रसंग के कलाकार | 


शुक्ल जी के अनुसार “परिस्थिति की गम्भीरता के अभाव से गोपियों 
के वियोग में सी वह गम्भीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में 
है| उनका वियोग ठाक्षी बैठे के काम सा दिखाई पड़ता है| सीता अपने 
प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच 
पड़ी हुई थीं | गोपियों के गोपाल केवल दो-चार . कोस दूर के -एक नगर में 
राजसुख भोग रहे थे | सूर का वियोग वर्णन के लिये ही है--परिस्थिति के 
अनुरोध से नहीं” | 


उपयुक्त आक्षेप विशेष न्याय संगत नहीं हैं। सम्मबतः शुक्लज्ञी 
गोपियों से यह आशा! रखते थे किवे अपना विरह-ताप शांत करने के हेतु 
दो-चार कोस मथुरा जाकर कृष्ण के साथ निवास करने लगें। घर' बार 
बाली गोपियों से यह आशा करना उचित नहीं, फिर उनकी: संझ्या भी कम 
नहीं थी | अतिरिक्त इसके बिना निमंत्रण के कहाँ जाना बहुत कुछ प्राबंती 
जी के भाग्य को अपनाना सा हे। प्रिय का दृष्टि से श्रोभल हो जाना दी 
वियोग के लिये पर्याप्त ई--वह दो-चार कोस पर हो या सैकड़ों कोस दूर, 
वियोग की मात्रा में अन्तर नहीं ला सकता । कृष्ण का ऐश्वर्ये भी गोपियों 
के मन में संकोच उत्पन्न करता था | वे भोली भाली ग्रामीण ग्ोपियाँ किस 
प्रकार राजा कृष्ण के समीप जा सकती थीं जब कि सम्भव था कि द्वारपाल 
उन्हें द्वार पर ही न फटकने देते | कृष्ण के अभिन्न मित्र सुदामा को कृष्ण 
से मित्नने में कितना संकोच था--जगत-प्रसिद्ध है | गोपियों को कृष्ण से 


( दै६ ) 
मिल लेना द्वी अभीष्ठ न था, बे अपने जीवन के विभिन्न कार्य-कलापों में 
कृष्ण को सहयोगी देखना चाहती थीं | 


सिद्धान्त की दृष्टि से भी रसरूप की उपासिका गोपिकायें कृष्ण के 
ऐश्वय रूप के दशन से प्रभावित नहों हो सकतीं थी | मथुरा और द्वारिका 
में कृष्ण अपने ऐश्वय रूप से ही स्थित थे | आनन्द और बिनोद के सम्पूर्ण 
उपकरण, मुरली आदि ब्रज में ही छोड़ आये थे-- क्‍ 


'परेखो कीन बोल को कीजै, 


ना हरि जाति न पाँति द्वमारी, कष्ठा मानि दुख लीजै | 
नाहिन मोर चंद्रिकां माथे, नाहिन उर “बन माल, 
नहिं शोभित पुहुपनि के भूषण सुन्दर स्याम तमाल | 
नन्‍्दनंदन गोपीजन वहुलभ अब नहिं कान्ह कद्वावत, 
बासुदेव यादव-कुल-दीपक . बन्दीजन कर गावत | 
बिसखो सुख नातो गोकुल को और हमारे अंग, 
'सूर! स्याम वर गई सगाई वा मुरली के संग ॥ 


इसके अतिरिक्त बहुत समय तक तो कृष्ण मथुरा में थे भी नहीं, 
क्रंस को मारने के बाद वे सांदीपन पंडित के यहाँ उज्जेनः चले गये, तथा 
ज्नौटने पर 3न्द्दोने उद्धबभ को भेजा ही था। गोपियों की विरह दशा इसी 
बीच की थी, फिर जरासंध के आक्रमण आरम्म हो गये, जिनका दमन 
कर कृष्ण द्वारका चले गये | गोपियों का कृष्ण से मिलन इस प्रकार असम्भव 
सा दो गया । 


७७ 
भ्रमरगीतों का काव्य-कला-पक्त 

कविता का प्राण भाव हैं तथा कलेवर भाषा, छुंद अलंकार आदि । यदि 
भाव सुन्दर, गम्भीर, सावंजनिक और सावदेशिक हये तो वह काव्य दृदय- 
स्पर्श चिसन्‍तन तथा सत्य द्ोगा | काव्य-कौशल में भाषा, छुन्द और अलक्कार 
अादि अपना महत्त्व खते हैं, किन्तु भाव सदा प्रधान रह्दता है। सुन्दर, 
मनोरञ्ञक भावों के साथ चमत्कृत शैली, शब्द-चयन, सरस पदावली, स्वाभाविक 
कल्पना, जीवन की व्यञ्ञना, वर्णान में यौक्तिक क्रम, सजीव-साकारता आदि 
कविता को पूरणता ग्रदान करते हैं।. अवश्य ही, केशव की माँति “भूषन 
बिन न विराजई बनिता कविता मित्त” कहना असंगत द्वोगा । श्रमरगीतों 
की भाव-समीक्षा हो जाने के परचात्‌, काव्य-कला-पच्त का विवेचन भी 
आवश्यक जान पड़ता है | 


भाषा 


“कबिहि अरथ आखर बल साँचा” सत्य ही किसी कवि का भाषा पर 
अधिकार होना उसकी बड़ी शक्ति हैं। अनूठे भाव होने पर भी यदि कवि 
उन्हें सफलतापूबषक भाषानुकूल शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, तो उसकी 
भाव-सम्पत्ति किस काम की ? उपयुक्त शब्दों के अभाव में श्रर्थ का अनर्थ भी हो 
सकता है, अतः काव्य-मीमांसा में भाषा का समीक्षण भी महत्त्वपूर्ण है। 
भावात्मकता, चित्रोपमता, ध्वन्यात्मक भावानुकल शब्द-योजना, आलक्लारिकता, 
सजीवता, प्रवोह तथा लय आदिक सफल भाषा के ग्रधान गण हैं | 


अष्टछापी कवियों तथा अजमाषा के कणारों में सूरदास तथा परमानंद- 
दासजी का नाम सबग्रथम आता है| सूरदासजी का काव्य उनके जीवन- 
काल में ही रझ्यात हो चुका था | नन्ददासजी तो अपनी मधुर और कोमला- 
वृत्ति प्रधान भाषा के लिये ग्रसिद्ध ही हैं | श्रमरगीत, कृष्णलीला का सर्वाधिक 
मार्मिक प्रसंग हे | इस प्रसंग की भाषा में शोक की दीनता, विनय तथा 


न 


( देय ) 


परवशता कूट-कूटकर भरी है । भाषा में भावुकता लाने के लिये कवियों ने 
मानव-जीवन से इतर सम्पूर्ण सृष्टि के साथ मानव का भाव-सामझ्स्य स्थापित 
किया है, तथा उन्हें मनुष्यवत्‌ ही मानकर भावों को उत्कषता प्रदान की है । 
सूरदास, परमानन्ददास और नंन्दंदरस की भाषा बज की बोलचाल की भाषा 
है | बोलचौल की भाषा की उपयोगिता के विषय में विज्यापति अपना मत 
निर्धारित कर ही चुके थे---/देसिल बयना सब जन मिट्ठा” | इन कवियों की 
भाषां जनसाधारण की होते हुये भी साहित्यिक है, जिसमें लोकरञ्लनकारी 
माधुंय, सरसता तथा सरलता सवत्र इृष्टिगोचर होती है | गोपियों ने कृष्ण क 
बचेपन देखा था, उन्हें गोंद खिलाया था, तनिक-तनिक से काँच के टकड़ों को 
मणि की भाँति सहेजते देखा था, अब वही क्रृष्ण योग।भ्यास का संदेश भेजते 
है | कृष्ण के इस व्यवहार में गोपियों को हास्य, व्यंग्य तथा लघुत्व की भावना 
के दशन होते हैं | सर ने उपग्मुक्त भावों के व्यक्तीकरण के लिये भावानुकूल 
अर्थ व्यज्ञक-पदावली का प्रयोग किया है--- है 


“श्याम विनीदी रे मघुबनियाँ, 


अब हरि गोकुल्ञ काहे को आवहिं चाहत नव यौवनियाँ | 
... वे दिन्‌ माधव .भूजलि बिसरि गये, गोद खिलाये कनियाँ 
हक +. गुहि-गुहि देते नन्‍्द .जसोंदा .तनक काँच के मनियाँ | 
हि 6 हा दिना, चार तें पहिरन सीखे पट पीताम्बर तनियाँ 
. _ सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि भये चिकनियाँ | 


विरह की करुणाभिव्यञ्लक शब्दावली:-- 


“कितैे दिन भये. रन सख सोये 


ध्थ 


>.... » कछू न सुह्याय गोपाल - ब्िछूरे, रहे पूजी से - खोये | . 

५ जब. तें. गये नन्दलाल मधुपुरी चीर न काह धोये, - 

“2४-४६. मुख , न तबोर, नेन नहि कज्जर बिरह समीर बिगोये । 

577,. ; ढूँ कुत . बाठ घाट बन-पवत जहाँ-जद्दाँ हरि खेल्यो,. - 
. परमानन्द - प्रभु . अपनो पींताम्बर मेरे सिर पर मेह्यो |! 


डी 


( ६६ ) 


पद की शब्दावली चित्त तथा शरीर की मल्निनता की ट्योतक होने के साथ॑ 
ही साथ गोपियों की असमथता भी ग्रकट करती हैं | 


नन्‍्ददास ने गोपियों की प्रेम-ब्यज्ञना करते समय शब्द-शक्ति का सुन्दर 
परिचय दिया है--- 


ऐसे में नन्‍्दलाल रूप नैनन के आगे, 
आय गए छुबि छाय बने पियरे उर बागे। 

ऊधव सों मुख मोरि के बैठि सकुचि कह बात, 
प्रेम अमृत मुख तें ्बत अम्बुज नैन चुआत | 


तरक रसरीति की || 


पद में पूर्ण आत्मविस्मृति का भाव कूठ-कूटकर भरा है, तथा “पियरे उर 
बागे! “अम्बुज नेन चुआत” शब्दावली में कोमलता, सरसता के भार्षों के सांथ 
ही विहलेता भी निहित हैं | 


भक्तिकालीन अन्तिम श्रमरगीत-र चयिता “अजक्षरञनन्य” ने अपना ग्रन्थ 
बुन्देलखण्डी में लिखा हैं| बुन्देलखण्ड ८ स्योढ़ा राज्य ) के निवासी होने के 
“कारण यह स्वाभांविक ही था| घनाक्षरी, दोहा, कुणडलियः, छुप्पप, दोधक 
मुरिलल, सोरठा, दण्डक इत्यादि परिचित तथा अपरिचित सभी इन्दों में 
कवि का भावावेग प्रवाहित है | ब॒ुन्देलखण्डी का कितना सहज ज्वरूप इनके 
व्य में हें--- 


“जबहिं हते इत ग्वाल हमह्ठि प्यारी तीं तब तौं। 
देख मलीन धिनाई मिलें कैसे हरि अब तो॥” - 


. रीतिकालीन कवि “रसनायक” ने अपने विरह-विलास की रचना ब्रजभाषां 
में उस समय की जब रेझता भाषा में काव्य-रच्नना का जोर था, इसी. कारण 
तत्कालीन ब्रजभाषा में फारसी तथा अरबी शब्दों का ग्राचुय इष्टिगोचर होता 

| ऐसी स्थिति में भी कवि रसनायक का शुद्ध अजमाषा प्रयोग सराहनीय 


आ 


( ७० ) 


है | हम इसे शुद्ध ब्रजभाषा इसलिये कहेंगे कि इन्होंने श्ररबी तथा 
फारसी शब्दों का प्रयोग प्रचलित तथा तद्भवरूप में किया हँ--जैसे उतन 
( वतन ) जुबान ( जबान ) नफा, लायक, दावादार गरजी आदि | श्ाखिर 
को आखीर, जिद को जिद तथा कदर को कदर का स्वरूप दे उन्हें. पूरतया 
ब्रजभाषा में मिला लिया है| 


कवि“ रसरासि” की भाषा भी शुद्ध ब्रजभाषा हे, किन्तु स्वयं रेख्ताकार होने 
के नाते कहां-कहाीँ उदू शब्दों का भी प्रयोग है, फिर भी शुद्ध फारसी-अरबी के 
शब्दों का बाहुल्य नहीं मिलता | प्रयोग में आये हुए शब्द साधारण बोलचाल 
के हैं; तफावत, मजकूर, ख्वारी ऐसे शब्दों का प्रयोग अवश्य कुछ खटकता है | 
 'प्वाल” कबि की भाषा श्रत्यम्त मघुर तथा सानुग्रास है | उदू शब्दों का प्रयोग 
अवश्य हुआ है किन्तु वे साधारण बोलचाल तक ही सीमित रहे हैं | मुबारक को 
मुवारिख तथा बारूद का बरुद लिखकर उसे ब्रजमभाषा में खपाने का प्रयास 
किया है | जयपुर-नरेश सवाई ग्रतापसिंह जी “ब्रजनिधि” की ' ग्रीति-पदच्चीसी' 
की भाषा भी बजभाषा ही है | भाषा पर कवि का पूर्णाधिकार है, बहुमाषाविज्ञ 
होने के कारण शब्द-भाण्डार भी परिपूरो है। शब्दालंकारों द्वारा सजावट के 
लिये शब्दों को विकृत करना तथा भाव की अपेक्षा भाषा को प्रधानता देना 
उस काल की विशेषता थी | इस प्रभाव से ब्रजनिधि भी अछूते नहीं रहे, किन्तु 
इनकी भाषा और भाव सहरगामी हैं| काव्य का परिधान ही सज्ित नहीं, 
आत्मा भी चेतन है । 


“हरिश्धजी” के काव्य में संस्क्रतशब्दावली की प्रचुरता है । उन्होंने 
संस्कृत के समान लम्बे-लम्बे समासों का प्रयोग किया है। कहां-कह्दों तो 'हैं! 
या था! के अतिरिक्त पूरे छुन्द तक में हिन्दा का कोई शब्द ही नहीं मिलता | 
इरिओऔधजी के श्रमरगीत में अन्तर्भावों की व्यक्षना रूखी सी ज्ञात होती है, 
जिसमें हृदय क्री कोमलता,विवशता तथा तककहीनता के दर्शन अग्राप्य हैं | 
“तैथिलीशरणजी ” गुप्त ने भी संस्कृत-शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं-कहीं 
तो संस्कृत-शब्दों के कारण छुन्द ध्वन्यात्मक हो उठता है। विरह्यवस्था में 
गोपियों की दशा, गृप्तनी के अनुसार-- 


हा 


ह। 


( ७१ ) 
“उयस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की 
स्खलित ललित भूषा सी” # 
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व्यस्त ससम्भ्रम” तथा “स्खलित ललित” शब्दों में सम्पुर्ण कार्यव्यापार 
का चित्र छिपा ज्ञात होता हे | इसी प्रकार एक और स्थल पर उनके “उत्कर्णा” 
और “'मधुपणा” शब्द मनसू-चित्र उपस्थित करते दैं--- 


““पिकरव सुनने को उत्कर्णा 
मघुपणा लतिका सी”# 


 गोपियों के सुखद जीवन का वणन करते समय एक स्थल पर गुप्तनी की 
शब्दावली अत्यन्त भावव्यञ्ञक हो उठती है--..- 


ऊपर घटा घिरी थी नीचे, 
पुलक कदम्ब खिले थे। 

मूम-कूम रस को रिम-मिम में, 
दोनों. दिले-मिले  थे। 


“पुलक कदम्ब' ' 'फूम-मरूम रस की रिम-मिम” आदिक शब्द इस संयोग 
चित्र को सम्मुख ला देते हैँ जिसमे प्रत्येक वस्तु नाचती थिरकती ज्ञात 
होती हे | 


सत्यनारायणजी “कवरिरत्न” ने सावन माह की प्रकृति-छुटा का वर्णन 
करते समय इसी पद्धति का अनुसरण किया है। अनुगप्रास-अलंकार का आधार 
लेकर जो लालित्य, गीत और चित्रोपमता वे अपने काव्य में ला सके हैं, 
अकथनीय हे--- जड़ हक 


“चातक चलि कोयल ललित, बोलत मधुरे बोल, 
ककि-कूकि केकी ललित, कुञ्नन करत कलोल | 


निरखि घन की छुटा” || 
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पा 


# द्वापर “गोपियों के प्रति--श्रीमेथिन्नी# रण गुप्त । 


है. 


( ७२ ) 
तथा 
“'प्रिय पावन पावस लह्टरि, लहलहात चहुँ ओर, 
छाई छुबि .छिति पे छुहरि, ताको शओर न छोर । 
लसे मन मोहिनी ॥” # 


इस प्रकार के शब्द-चित्रों से माषा में एक विशेष चित्रोपमता, सावव्यजञ्ञकता 
तथा अर्थसारल््य का समावेश हो जाता है | कवि की सबसे बड़ी सफलता 
यही है कि वह अपने भावों को कहाँ तक सुस्पष्ठ और सरल बना सका हैं | 
अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के द्वेतु कवि को बड़ी सतकता से शब्द-चयन करना 
पड़ता दै | इस विषय पर बिहरीजी की सम्मति कितनी उपयुक्त है--- 


“चरन धरत, चिन्ता करत, चितवत चारिहूँ ओर, 
सुबरन को ढूढ़त फिरत, कवि व्यभिचारी, चोर |” 


भाषा की सजीवता कठिन शब्दों, दुरूद अलंकारों तथा वक्चातुय या 
वाग्वैदध्य में नहीं होती | भाषा का सावजनिक तथा ग्रचलित होना भी एक 
गुण है | भ्रमरगीत के अजभाषा-कवियों ( सूरदास, नंददास तथा परमानंददास ) 
की भाषा उस समय की प्रचलित तथा सावजनिक ब्रज्माषा ही थी | इनके पद 
बड़े सम्मान के साथ दूर दूर तक मंदिरों में गाये जाते थे जिनमें निहित लय 
ओर साहित्य पर लोग मुग्ध द्वो जाते थे । आधुनिक युग के ब्रजभाषा कवि 
जगन्नाथदास “रत्नाकर” ने उद्धव-शतक लिखकर ब्रजभाषा की श्रतिमघुरता 
प्रमाशित कर दी है | डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी लालित्य को 
पुनर्जॉबन दिया है | इन दोनों आधुनिक कवियों की भाषा में साहित्यिक 
एकता के दर्शन पूर्ण रूप से होते हैं | त्रजभाषा को एकरसता तथा साहित्यिक 
एक-रूपता प्रदान करने का सराहनीय ग्रयास जो केशव ने आरम्म किया था 
तथा जिसको कविवर बिहारी और धनानंद ने पृणता को पहुँचाना चाहा था, 
वह वास्तव में “रत्नाकर” जी के काव्य में ही पूर्णता को प्राप्त हो सका है | 
रत्नाकरजी की भाषा सर्वान्नीण है, उसमें किसी प्रकार का अभाव दृष्टिगोचर 
नहीं होता। 'सूर” की भाषा में विदेशी शब्दों का तथा संस्कृत तत्सम शब्दों का 


हमरा ान्कीमरमिमाकक००००बक 4०० ३०+-१नकारै++५५- 


है अमरदूत” सत्यनारायणजी “कविरल' । 


हक 





( ७छड्ले ) 


किस 


प्रयोग, नंददास और परमानन्ददास की भाषा से अधिक हुआ है | परमानन्द- 
दास, तंथा नन्ददास के काव्य में जो विदेशी और संस्कृत के तत्सम शब्द श्राम्रे 
भी हैं वे ब्रजभाषा के व्याकरण द्वारा ही अनुशासित हैं | 


“सर” की भाषा सावजनीन तथा सावदेशिक है, जिसमें पूरबी और पंजाबी 
शब्दों के प्रयोग भी समान रूप से मिलते हैं | ब्रज की चलती हुई भांषा द्वोते 
हुये भी सूर की भाषा पूणरूपेण साहित्य के लिये उपयुक्त है। अन्य प्रान्तों 
के कुछ प्रचलित शब्दों और प्रत्यययों के साथ ही साथ वह्द पुरानी काव्य-भाषा 
अपभ्र श के शब्दों को भी लिये हुये है। 'जाकों' तासों' 'बाको' आदि बज- 
भाषा के प्रचलित शब्द भी उसमें मिलते हैं तथा जेहि', 'बेहि! आदिक पुराने 
रूप भी ग्राप्त होते हैं जो उस समय ब्रज में नहीं ग्रत्युत अवधी में प्रयुक्त द्वोते थे। 
पुराने निश्चयाथक पे? का भी प्रयोग पाया जाता है--- 


“जाहि लगे सोई पे जाने प्रम बान अनियारो” 


' गोड!, आवन', 'हमार' आदि पूरबी प्रयोग प्रचुरता से हैं । “प्यारी” 
शब्द, जो पञ्चाबी में महंगी” के अथ में प्रयुक्त होता दे, का भी ग्रयोग सर 
अर चर 
ने किया हे--- 

ब्रज जन सकल स्याम ब्रत घारी क्‍ 
बिन गोपाल और नहिं' जानत आन कहें व्यभिचारी | 


जोग मोठ सिर बोक आनि के कत तुम घोष उतारी, 
इतनी दूर जाह्ु चलि कासी जहाँ बिकति हे प्यारी | 


ब्रजमण्डल में ग्वालबालों के मुख से सुने जानेवाले 'खरिक', 'दोहनी', 
घैया' आदि शब्द भी सूर के काव्य में मिल्ष जाते हैं । 


सरदासजी ने मुह्ाविरों तथा लोकोक्तियों को भी अछूता नहीं छोड़ा हे | 
“होनी होठ सो हो3उ”, “ज्यों जारे पर लौन”, “'मगन कृप खर खोरें”, “दू' 
माँक की मार्खी”, “पवन को भुस भयो” श्रादि मुद्दावरे भावों को स्पष्ट कर 
देते हैं । “तुमसों प्रेम कथा कट्टिबो हैं, मनहुँ काटिबों घास” वाक्य 'में मुद्दाविरे 
का प्रयोग उद्धव की प्रेमचर्चा सुनने की अ्योग्यता स्पष्ट कर देता है । अवधि 


*क 


( ७७ ) 


का बहुत दी्ध और दुःखदायी हो जाने का भाव “सूरदांस ऊधो अब हमको 
मयो तेरहों मास! वाक्य में कितना स्पष्ट है | ब्रज में रहकर कृष्ण गोपियों से 
अत्यन्त प्रेम करते थे तथा मथुरा जाकर उन्हें भूल गये | उनका यह्द विरोधी 
कार्य उसी प्रकार हैं “ज्यों गजराज काज़ के औसर आऔरे दरुन, दिखावत”, 
हाँथी के खाने के दाँत और, और दिखाने के और, मुह्दावरे को ही साहित्यिक 
रूप प्रदान करके भावव्यज्ना की गई है । 


“परस्मानन्द दास” जी ने सूर की अपेक्षा तत्सग शब्दों का अयोग कम 
किया है | ऐसे जो शब्द ग्रथुक्त इये भी हैं वे ब्रजभाषा के अनुकूल बनकर 
ही | मणि! के स्थान पर .'मनि', 'कंकण', का 'कंकन', 'निगु ण' का “निगुन! 
पता! के लिये 'रेनु', 'गागरि', अंचरा', महुकिया' आदि शब्द बअ्रजभाषा 
का द्वी बाना पहने हैं। 


कृष्ण भक्ति के प्रचार के कारण लोग सुदूर प्रान्तों से ब्रजयात्रा को आंया 
करते थे, अत: उनकी भाषा के भी कुछु शब्दों का ब्रजभाषा में समावेश हो 
जाना स्वाभाविक था, इसी कारण परमानंददासजी की भाषा में अवधी और 
बुन्देलखणए्डी शब्द भी पाये जाते हैं। उनके विनती के पदों में बुन्देलखंडी 
शब्द मिलते हैं-..- 


गोबिन्द गोकुल की सुधि कीबी, 
पह्विलेहि नाते स्थाम मनोहर इतनीक पाती दीबी , 
रे | >( ९ 


क्‍ तथा 
बारक गोकुल तन मन कीबो, 
गोपी र्वाल गाय बनवारी अपनो दरसन दीबो | 
ए सब लोग बिरह के कातर अंत कहाँ लौ लीबो ॥| $£ 


रे २५ मै 


. पदों में 'कौबी', “दीबी', 'लीबो', 'दीबो', आदि शब्द बुन्देलखणडी हैं । 
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... # परमसानन्दुदास, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पद संग्रह से । - 





अस्त 


( ७४ ) 


'हमरी अंखियन तरद्वि न आबे', में 'हमरी”शब्द प्रत्यक्ष ही शअवंधी का 
है | 'कागद', 'लायक' आदि अरबी शब्द तथा 'सुरति), 'सादिये! “बिद्दाज्न' 
अादि फ़ारसी के शब्द रूपान्तर के बाद ही परमानंद्दासजी ने प्रयुक्त किये हैं । 
भाषा में प्राण डाल देनेवाले मुहाविरे भी परमानंददास की भाषा के प्रमुख अ्रंग 
हैं | किसी भी बात के मम को न समझकर केवल ऊपरी मन से समर्थन कर 
देने में कितना खोखलापन हैं, इस विचार को पुद्दाविरे में लाक्षणिक प्रयोग के 
अपधार पर ही परमानंददासजी स्पष्ट कर सके हैं--- ु 


कहा रह्त बरियाई की प्रीति, 
जब लगु अन्तर गढ़े न ऊधो भुस ऊपर की भीति | 


हर ४ हि .. २९ 
यद्यपि मधुप ज्ञान दिखराबे, इमरी अखियन तरहि न आबे # 
' %८ >< ल्‍(्‌ 


““नन्ददास ” के ग्रन्थ, भँवरगीत, रुक्मिनीमंगल तथा रासपश्चाध्यायी ब्रज- 
भाषा में सर्वाधिक श्रति मधुर हैं | इनके ग्रन्थों में ऋंगाररस की प्रधानता होने 
के कारण भाषा में माधुय और पग्रसादगुण ही पाये जाते हैं । “और कब्रि 
गढ़िया , नन्ददास जड़िया” नन्ददासजी शब्दगठन में नियमों का पूर्ण ध्यान 
रखते थे तथा शब्दों की संगत बैठालकर ही उन्हें काम में लातेथे। उनके 
काव्य में शब्दमैत्री बड़ी .कुशलता और सफलता के साथ ग्रस्तुत की गई हे ।: 
कद्दीं-कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द या पद भी सहेतु रक्खे गये हैं | लम्बे समासों 
का अभाव है तथा क्लिष्ट, मद्दाप्राण और कठोर वसा प्रयुक्त नहीं किये गये हैं, 
विशेषज्ञों का प्रयोग केवल सौन्दय और चरण पूति के लिये ह्वी नहीं हुआ 
है, वरन्‌ उसमें गूढ़ भावव्यञ्ञना भी है | 

तर्क-पूर्ण विवाद की भाषा का स्वरूप गोपी-विरद्द के स्थज्रों की भाषः से, 
भिन्न है | तक-पू्णा स्थलों पर भाषा में पारिडित्य की अधिकता है तथा 
उपाह्मम्भो में, व्यक्ननाशक्ति का प्रभाव अधिक है | 


* # “'सँवरगीत”” ननन्‍्द॒दासं पदु नं० २० तथा ३१। 


&.. 


( ७६ ) 
जो उनके “गन नादि और गुन भये कहाँ ते 
हि जज बिना तरु जमे मोहि तुम कहाँ कहाँ ते। 
वा गुन की परछाँह री माया दर्पन बीच 
गुन ते गुन न्यारे भये अमल-बारि मिलि कीच | 
सखा सुन स्याम के ॥ # 


द में तक-पूर्णा विवाद की भलक है। इसी तरह विरह की भावपूण 
भाषा इस प्रकार है-- 


कोउ कहै-अहो दरस देहु पुनि बेन बजावों 

. हुरे दुरि बन की ओठ कहा हिय लोन लगावो 

हमको पिय तुम एक हाँ तुमको दहमसी कोटि 
बहुत भाँति के राबरें प्रीति न डारो तोरि 


एक ही बार यों | # 


 नन्ददासजी ने भी संस्कृत तत्सम शब्दों को ब्रजभाषा का रूप दे दिया है 
जैसे योग का “जोग', सूह्म के लिये 'सुच्छुम'ं आदि | नाहिन, आहि, तुम्हरी 
रावरे, आदिक पूवों शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है| “कुल 
तरि गयो ”, “फटि हियरो चल्यो”', “हिय लोन लगावौ” “चोर चित ले गये”! 
आदि मुहावरों ने नन्ददासजी की भाषा को अत्यन्त सजीव ओर मधुर बना . 
दिया है | “वे तुमर्ते नहिं दूरि ज्ञान की आँखिन देखो”, “हमरे सुन्दर स्याम 
प्रेम कौ मारग सूधों” “बहुत पाय के रावरे प्रीति न डारौ तोरि”, “दवा 
करुनामय नाथ हा, केशव कृष्ण मुरारि फदि द्वियरों चल्यो” 

शा तथा... 


.. “धर आयो नाग न पूजहीं बाँबी पूजन जाहिं” आदि कहावर्तों तथा 
शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग की प्रचुरता है | 


ननन्‍्ददास गानविद्या में निपुण थे, अतः उन्होंने शब्द-चयन भी ऐसा. 
किया, जिससे शब्दों में प्रवाह तथा संगीत आ गया है । सूरदास, परमानन्द- 


ड््त 
अंग 


( ७७ ) 
दास तथा नन्ददास तीनों ने शब्दों का क्रियारूप उन शब्दों में ही परिवर्तन 
करके बना लिया, जैसे “आनन्दे?, “श्रानद्यो” आदि | छुन्द या पद को 
तुकान्त बनाने के लिये शब्दों के रूप में परिवतन, इन तीनों ने हीं, आवश्य- 
कतानुसार कर लिया हे | 


“सत्यनारायशजी कविरतज्ञ” आजीवन तन-मन से ब्रजभाषा की सेवा करते 
रहे । आपकी भाषा साहित्यिक होते हुए भी ल्ोकभाषा से दूर नहीं रही | 
आपका ब्रजभाषा से प्रम सुस्पष्ट हे- 


नहिं देशीय भेष भावनु की आशा कोऊ, 
लखियत जो ब्रजभाषा जाति दिरानी सोऊ | 
आस्तिक बुधि बंधन से, बिगरीं सब मरजाद, 
सब काऊ के हिय बसें, न्यारे न्‍्यारे स्वाद 
अनोखे ढंग के ॥ # 


कविरत्नजी ने भावानुकूल शब्द-चयन किया हे---यशोदाजी कृष्ण को 
याद करती हैं, उनके वात्सल्य की व्यश्ञना-- 


जन मन रशञ्नन सोहना, गुन आगर चितचोर 
भव भय भंजन मोहना नागर नन्दकिसोर 
गये जब द्वारिका ॥ # 


आपने अपनी भाषा में ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है । कहीं 
कहीं ये प्रमीण शब्द तद्भवरूप में होने के कारण कठिनाई से समम में श्राते 
हैं-- 'सिदोसौ लैटियौ' तथा (हे बालौ अजहूँ' आदि। आपकी भाषा मुहाविरेदार 
है, जिसमें अनुप्रास ऐसे सरल और प्रचलित अलंकारों का प्रयोग हुआ है! 


डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी अपनी रचना “उद्धव-गोपी-संवाद' 
ब्रजभाषा में की है, जिसमें शब्द-क्रीड़ा, बुद्धि-चमत्कार तथा वाकवैचिन्रय 
की ग्रधानता है| : 


री 
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( ७८ ) 


श्रीजगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने खड़ी बोली के इस घुग में ब्रजभाषा का 
बह स्वरूप अपने ग्रन्थ में रक्खा जो ब्रजभाषा का माधुय तथा साहित्योपयुक्तता 
प्रमाणित करने के लिये यथेष्ट है | आपके पृष के ब्रजभाषा कवियों ने क्रियाओं 
तथा कारकों की निश्चित एकरूपता की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था 
किन्तु रत्नाकरजी ने भाषा को साहित्यिक रखकर एक निश्चित एकरूपता 
प्रदान की । भ्रूतकाज्ञ के लिये 'दीन', 'दियो' तथा “दीन्हो! तीनों दी रूप 
मिलते हैं किन्तु लिग-निधोरण तथा उच्चारण-निधौरण की ओर आपने विशेष 
ध्यान नहीं दिया | साहित्योचित मयोदा का ध्यान न रखकर, शब्दों को आव- 
श्यकतानुसार परिवर्तित कर लिया गया है, किन्तु काव्य में शब्दों का संचयन 
तथा संगठन अपूब हैं| बाक्य-विन्यास के बैशिक्वा तथा वैलक्षण की प्रचुरता 
है। “चित्रोपमता” रत्नाकरजी के काव्य का सबसे बड़ग गुण तथा विशेषता 
है, प्रत्येक शब्द अपने पूर्व और परगामी शब्द का सहकारी होकर एक दूसरे 
की परिपृष्टि करता है | भाषा, भाव की पृर्णरूपेण अनुगामिनी है । 


रंव्नाकरजी के काव्य में अजभाषा-लालित्य तो सर्वत्र दर्शनीय है ही, साथ 
ही साथ भाषा में प्रसाद और माघुय गुणों की प्रचुरता है। कुछ ऐसे नवीन 
और मामिक शब्दों की उद्भावना की गई है जो अत्यन्त भावाभिव्यञ्ञक हैं | 
“भकुवान” शब्द अपनी अथव्यञ्ञकता तथा चित्रोपमता की विशेषता रखता 
हे | थद्दिबा, अकह, गहबर, सकसस्‍योई आदि शब्द ब्रजभाषा की मुक्तक परम्परा 
के लिये नितान्‍्त नवीन हैं। कह्ीं-कहीं शब्द-युग्मक को तोड़कर रूपान्तर के 
साथ प्रथक भी कर दिया गया है, यथा--- 


“हवा | हा | इन्हें रोकन को टॉक न ज्गावो” | 


अापकी भाषा में चित्रोपमता तथा भावब्यश्लकता अधिक पाई जाती है । 
विरह-भाव का वन कितना मार्मिक हैं--- 


बिरद बिथा की कथा अकथ अधथादइ महा; 

कहत बने न जो प्रबीन सुकबीन सौं। 
कहें रतनाकर बुकावन लगे ज्यों कान्ह, 

 ऊधो कौं कहन हेत अजजुबतीन साौं। 


धो 


(६ ७६ ) 


गहबरि आयौ गरों भभरि अचानक त्वयां, 

प्रेम परचौ चपल चुचाहई पुतरीन सौं। 
नेंकु कही बैनन, अनेक कही नैनन सों 

रही सही सोऊ कहि दीनी ह्िचकीन सौं | 


, भाषा में प्रवाह तथा गति देखिये--- 
भेजे मनभावन के ऊधव के आवन की 
सुधि ब्रज गाँवनि मैं पावन जबे लगीं। 
कहे रतनाकर गुवालिनि की-औरि औरि, द 
दोौरि दौरि नन्‍द पौरि आवन तबे लगीं.। 
9९ २८ ५ >(्‌ 


हमको लिख्यौ है कहा, हमकौं लिख्यौ द्वे कहा, 
हमको लिख्यौ कहा, कहन संबे लगीं । 


चित्रोपमता तथा सजीव चित्रण --- 

प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, 

थाके अंग नैननि सिथिल्तता सुद्दबाई है। 
कहे रतनाकर यों आवत चकात ऊदघो, 

मानौ झुधियात कोऊ भावना भुलाई है। 
घारत धरा पै ना उदार अति आदर सौं, द 

सारत बहोलिनि जो आँस अधिकाई है। 
एक कर राजै .नवनीत जसोदा को दिशथौ, 

एक कर .बंसी बर राधिका पठाई है। 


अलंकार 


भाषा में अज्ञक्डारों का प्रयोग भाव को सरज् और सुस्पष्ट करने के लिए - 
दोना चाहिये | अकृत्रिम सरलता से स्वाभाविक रूप में अलझ्लारों का समावेश 
सराहनीय है, किन्तु भांत-व्यज्ञना को मद्वत्व न देकर शब्द-क्रीड़ा या वाग्जाल 
फैलाने के हेतु ही श्रलझ्लारों का प्रयोग, भाषा को अस्वाभाविक और निर्जाब 


के 


( ८० ) 


बना देता है | सूरदास के पदों में श्रक्क्वारों का सरल तथा अ्क्नत्रिम प्रयोग 
हुआ है तथा दृष्टिकूट पर्दों में क्लिष्ट कल्पना, पारिडत्य, श्लेष और यमक का 
चमत्कार दिखाई पड़ता हैं। परमानन्ददास तथा नन्ददास के काव्य में क्लिष्ट 
कल्पना के कहाँ दशन नहीं होते, सर्वत्र अलक्लार अपने स्वाभाविक रूप में ही 
पाये जाते हैं। परमानन्ददासजी ने तो अपना इस विषय पर विचार स्पष्ट 
कर दिया है---भगवान्‌ की भक्ति के लिये जिस प्रकार भक्तिभाव ही श्रेयस्कर 
है, अलझ्भार तथा अन्य परिधान ध्यान देने की वस्तु नहीं, उसी प्रकार काब्य 
में भी अलक्लार का स्थान गौण है। आचाय रामचन्द्र शुक्र के अनुसार, 
“भार्वों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, और क्रिया का अधिक 
तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होनेवाली युक्ति अलक्जार हैं |” 


“सूरदास” जी ने अधिकांश, सरलता से प्रयुक्त द्वोनेवाले शब्दालह्कार 
ही प्रयुक्त किये हैं। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेनज्षा तथा दृष्टान्तों का प्रचुर 
प्रयोग हैं। परमानन्ददास, नन्ददास आदि कवियों ने भी श्रधिकतर इन्हीं 
अल्ड्भारों का प्रयोग किया है | | 


उपमा--अर्थालज्छ[रों का मूलाघार उपमा ही है | इसका अर्थ है ( उप) 
समीप से ( मा ) तौलना अथोतू एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर 
उसकी समानता ग्रतिपादित करना | 


“राई उधरि प्रीति कलई सी जैसे खादी आयी” # 
2९ /(्‌ ह मर ( 

“अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जहाजन”' # 

“घुनत,. जोग लखत ऐसे अल्ि | ज्यों करुई ककरी” # 

'(निरखति चंद चकोर ज्यों बिसरि गई सब अंग” 
)< >९ ५९ ५८ 

“पृचित कर राख्यो उरु अंतर जैसे इत उत निकसि न जाय” | 

“थोरी पूँजी इरै ज्यों तसकर, बहरो रंग मरे पंछिताय” में 


इन कल 8 बल मल नम अााााणााआा+ अभाुशं॥७७७७७७७एए 








 परसानन्ददास ! 


रक 


( ८१ ) 


रूपक--उपमेय में उपमान के निषेषघरहित आरोप को रूपक कढ्वते हैं 
जैसे मुख चन्द्र हे | 


“तुम्हरे बिरदद, त्जनाथ श्रह्दो प्रिय | नयनन नदी बढ़ी | 
लीने जात निमेष छुल दोउठ एते मान चढ़ी”॥ (१) 


अ्रश्नु सलिल बूड़त सब गोकुल सूर सुकर गहि लीगै” (२) 


“अंतर गति की बिथा मानसी सो तन अधिक बिगोते। 
प्रमानन्द गोविन्द बिन, अंपुअन जल उर धोबे” (३) 


“तेम रोम प्रति गोपिका हो रहीं साँवरे गात। 
७ छे 
कल्प-तरोबर साँवरों ब्रज बनिता भई  पात 
उलहि अंग अंग ते? ॥ (9) 


“कीजे तो अजातरूप-ब्राद बाद जो पै इह्ाँ 

जात-रूप प्रेम कौ परेखिबौ त्रिचारों हैं। 
बिघम बियोगानल-आँच मैं तपाइ दम, 

याकौ तो झुनारी-रीति-नीति सौं निखारो है । 
सारि मुख-बात, जरि* ब्रह्म-जाति हूँ 'रसाल', 

तामैं ताइ ताइ ब्रथा देखिबौ तिहारो हे | 
देखो कृष्ण कठिन कसौटी लाइ ऊधो |! कसि 

खोटो खरो प्रम-हेम जौ इमारौो दें?। (५) 
“क्ृष्ए-बिरह की बेलि नई तो उर द्वरियाई | 
सोचन अश्रु-बिमोचन दोउ दल बल अधिकाई ॥ 

पाइ ग्रमरस बढ़ि गई, तन-तरु लिपटी धाह | 

फैल फूटि चहुँधा छुई, बिथा न बरनी जाइ | 

अकंथ ताकोी कथा (६) 

( १ ) “संवरगीत” नन्‍्दृदास । ( २ ) “अमरगीत-सार” सूरदास । पा 
( ३ ) परमाननदुदास । ( ४ ) “संवरगीत”” नन्‍्ददास । 


( ५४ ) “ऊधव-गोपी-संवाद” डा० रामशंकर शुक्‍त् 'रसाल' । 
( ६ ) “अमर-दूत'” सत्यनारायण “कविरल”” । 


( ८२ ) 


वीप्सा--आादर, धबराइ०, श्रारचर्य, घुणा, रोचकता आदि. प्रदर्शित 
करने के लिये किसी शब्द को दुद्दराना वीप्सा-अककझूार 
कहलाता दे | 


.. कहे 'रतनाकर” गवारिन की मारि कारि 
दौरि दौरि नन्द पौरि आवन तबै क्षगीं | (७) 


भनुभास-- किसी वणा की क्रम से आवृत्ति को छेकानुग्रास कद्दते हैं । 


'पम्घुकर कौन मनायो मानै, 

अबिनासी अति अगम अगोचर कहद्दा ग्रीति रस जाने 
सिखवहुतादि समाधि की बातें जैहें लोग सयाने 
हम अपने ब्रज ऐसेहि बसिह्देँ बिरह बाय बौराने 

- सोबत जागत सपने सौं-तुख रदहिहँ सो पति माने” # 


“रैनि पपीद्दा बोल्यो री माई 
नौंद गई चिंता चित बाढ़ी सुरति स्थाम की आई” # 


हे 
रे 


“मानो भ्रौ ग्रमानौ और, जानौ अनुमानौ और, 
ओऔरई बखानो ना ठिकानों कछू आपको” 2 


“बिलखाती सनेद्द पुलकाती जसुमति माई, 
स्‍्याम बिरइ-अकुलाती, पाती कबहूँ न पाई । 
जिय प्रिय हरि दरसन बिना, छिन-छिन परम अधीर, 
सोचति मोचति निस दिना, निसरतु नैनन नीर | 
बिकल, ककह्न ना दिये” ॥ 
+कुबलय-कुल में से तो अभी तू कढ़ा है । 
... बहु विकसित प्यारे पृष्प में भी रमा हे”॑ 
( ७ ) “ऊदव-शतक'” जगनलाथदास 'शताकर! । 
औ“अमर गीत सार” सरदास । 
“डुदव-गोपी-सरवाद' डा० रामशंकर शुक्ल 'रसात्व | 


[“अमर-दुत” सत्यनारायण 'कविरत्न । 
[“प्रिय-प्रयास'”” अयोभ्यासिह उपाध्याय । 


( ८ई ) 
“उप क्षा--उपमेय में उपमान की संभावना उद्प्र क्षा-अलंकार है । 


“सुधि-बुधि तजि मायौ पकरि, करि-करि सोच श्रपार, 
दृगजल मिस मानहूँ निकरि, बद्धो बिरह की धार” | 


हेतृत्प क्षा--उत्प्रेक्ञा के इस स्वरूप में जो हेतु नदीं दे, उसे दी द्ेतु 
मानकर सम्भावना करने को हूेतूत्प्रक्षा कद्दते हैं | 


अब जो द्रियाली है सो सब 

आशा के कारण दे. 
कुसुमितता, वद्दपूव॑-स्म्ृति की ' 

किये पुलक धारण हैं। 
वह आता हे, यही सोचकर, 

आा जाते हैं फल भी 
इश्वर जाने, अब क्‍या होगा, 

भारी है पत्र पल भी | 


यमछ---सार्थक होने पर भिन्न अथवाले स्वर व्यक्लन-समुदाय की क्रमशः 
शाकृत्ति को यमक कट्दते हैं | 


“दीखे आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ 
जगत्‌ के गौस सो 'रसाल' तुम्हें रातें दे |! 


अभोन्तरन्यास-- यदि सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से 
समथन द्वो तो अर्थान्तरन्यास-श्र॒लंकार द्वोता है | 


“पुनि कह्दे उत्तम साधु-संग नितद्दी है भाई । 
पारस परसे लोइ तुरत कबश्नन है जाई ।!”पूं 


सम--यदि परस्पर अनुरूप वस्तुओं का योग्य संबंध वर्णन हो, कारण 


>परमानन्द दास । 

औ#द्वापर” मैमिल्नीशरण गुप्त । 

पं “डदछव-गोपी-सम्वाद छा० रामशंकर शुक्स 'रसाख्ष | 
]“संवरगीत' ननन्‍दृदास । 


( ८छ ) 
के गुणानुकूल कार्य के गुण बताये जायें तथा बिना अनिष्ट के 
आरब्ध काय की सिद्धि हो तो सम अलंकार द्वोता है | 


“मदन बत्रिभंगी आपु हैं करी बत्रिभंगी नारि 
भर ५ ५ > 
“कोउ कहे रे मधुप होहि तुमसे जो संगी | 
क्‍यों न द्वोद्दि तब स्थाम सफल बातन चतुरगी/। 


हृष्ठान्त--यदि उपमेय, उपमान और उनके साधारण धर्मों का परस्पर 
बिम्बगप्रतिबिम्ब भाव हो तो दृष्टान्त अलंकार द्वोता है | 


“मधुकर खेद करत दे को यह, 
टूटी प्रीति बहुरि जोरिये गाँठ गठीली दोय ।”# 


पुनरुक्वदाभास--भिन्न आकारवाले शब्दों के अर्थ में आपाततः सहसा 
पुनरुक्ति की प्रतीति को पुनरुक्ततदाभास शब्दालंकार कहते हैं | 


“जोगविधि भानुजा सरस्वति हो ज्ञान गिरा, 
हिय-हिम सेल ते हमारे उमगानी हैं।”.. 


स्मरण--किसी वस्तु को देखकर तत्सदश अन्य वस्तु के स्मरण को 
स्मरण अलंकार कहते है । 


“बाबा की सों के उनकी सों आज्ञ राति नहिं नींद परी 
जागत गनत गवान के तारे, रसना रठत गोविन्द हरी | 
/( 2९ 4 ५ 
: बह चितवनि वह रथ की बैठनि जब अक्रर की बाँह् धरी 
तेई ध्यान अंतरगति मेरे, बिसरत नाहिन एक घरी। 
परमानन्द ग्रभु मोहिनी मूरति मुरली मनोहर स्याम हरी” ॥# 


कऔपरमानन्द दास | 
+डद्धव-गोपी-संवाद” डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' । 
(“संघरगीत” नंददास। 


( ८५ ) 


विषम--यदि दो विरूप पदार्थों का सम्बन्ध बताया जाय या कार्य 
ओर कारण के गुण अथवा क्रियायें परस्पर विरुद्ध हों या 
कार्यानुकूल फल की प्राप्ति न द्वोकर अनिष्ट घटित हो जाय 


तो विषम अलंकार होता है | 


“ब्रज की औरे रीति भई, 
प्रात समे अब नाहिन सुनियत प्रति गृह्द चलत रह, 


५ मै ;९ न्‍( 


परमानन्द स्वामी के बिछुरे बिधिना कछु और ठई ।” 
झसंगति-- कारण कहीं अन्यत्र और काय कहाँ अ्रन्यत्र हो तो असं- 
गति अलंकार होता हैं | 
'मुख अति मधुर मैल मन माही 
हृदय कठोर दया जिय नाहीं” | 
भंगपद श्लेष वक्रोक्नि--जो वक्रोक्ति श्लेष के कारण होती है उसे 
श्लेषपूला वक्रोक्चि कद्दते हैं । इस प्रकार की बक्रोक्ति में यदि पर्दों को 
भंग करने से श्लेष उत्पन्न हो तो भंगपद श्लेष वक्रोक्ति होती है। 
“मगन दिखात सूधो, मगन दिखात ऊधोौ, 
मगन दिखात कीन्हें आपुटी मैं आपको” |#% 
“एक ही अनंग साधि, साध सब पूरी अब 
. और अंग-रद्दित अराधि करिहें कहा” | 


पद हत्तिमुलक वीप्सा--इस प्रकार का वीध्सा में पदों की आवृत्ति के 
द्वारा धबराइट, आदर, घुणा, आरश्चय तथा 
रोचकता आदि मनोभावों का ग्रद्शन किया 


जाता हे | 


“उक्कि उम्कि पद-कंजनि के पजनि पै 
पेखि पेखि पाती छाती छोद्दनि छुबे लगीं | 


मे “डउद्धव-गोपी-सम्वाद” डा० रामशंकर शुक्‍्त 'रसाल' । 
+ ““उद्धव-शत्तक” जगन्नाथदास 'रव्नाकर' । 


( वादे ) 


इमकों लिएयौ है कहा, इमकों लिख्यो है कद्दा, 
हमकौं लिएयगो दे कहा, कहन सबे लगीं? |» 


परिष्कृता ल्ोकोकि---प्रसंगवश लोकोक्ति का परिष्कृत रूप में दी 
प्रयोग परिष्कृता-लोकोक्ति अलंकार होता हे | 


दिपत दिवाकर कौं दीपक. दिखावें कह्ढा, 
तुम सन ज्ञान कहा जानि कह्ियौ करे” |» 


विरोध[मास--दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न रहने पर भी विरोध 
का वन करना विरोधामभास अब्लंकार दे। 


'धब्रिनु धनस्याम घाम धाम ब्रज मण्डल मैं 
ऊधो नित बसति बहौौर बरसा की हे” |» 


मालो पमा--यदि एक उपमेय की अनेक उपमानों से समता दिखायी 
जाय तो मालोपमा होती है | 


: “अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी, 
ब्षो की ऊषा-सी । 

व्यस्त ससम्भ्रम उठ दौड़े की, 
स्खलित ललित  भूषान्सी ॥ 

अ्रमक्र जो क्रम खोज रही हो, 
उस श्रम-शीला स्मृति-सी, 

एक अतकित स्वप्न देखकर, 
चकित. चौंकती घ॒ति-पी |+ 


 छन्द 


स्रदासजी ने तीन श्रमरगीतों की रचना की दे--एक तो भागवत का 
५ “उद्धव-शतक”' जगन्नाथइास रज्ाकर' । 
+ “ड्वापर” मेथिल्लीशरण गुप्त । 


कुकर 


( ८७ ) 
ही अनुवाद है, अन्य दो मौलिक हैं | प्रथम में ज्ञान और वैराग्य की. अधिक 
चचो है, किन्तु विजय भक्ति की द्वी होती हे | गोपियाँ उद्धव की ज्ञान-चर्चा 
से प्रभावित नहीं द्वोती, वरन्‌ उद्धव दी गोषियों की भक्ति-भावना से अनु- 
रंजित हो जाते हैं | यह श्रमरगीत चौपाई, छुन्दों में लिखा गया है | 


चौपाई-- यह मात्रिक छुन्द है जिसके प्रत्येक पद में १६ मात्राय द्वोती 
हैं | अन्त में जगण (।5|)) अथबा तगण (55|) का निषेध हे, अर्थात्‌ गुरु लघु 
(5$)) न होने चाहिये | अन्त में एक लघु होने स जय खटठकने लगती हे, परन्तु 
दो ज्घु साथ आ जाने से दोष-परिष्कार हो जाता है-- 


“हुं तुमपै ब्रजनाथ पठायौ, आतम ज्ञान सिखावन आयौ। 
आपुदि पुरुष आपूुद्दि नारी, आपुदि बानप्रस्थ ब्रतधारी | 
आपुद्धि पिता शआ्रापुद्धि माता, आपुद्दि भभिनी आपुद्दि माता | 
झापुद्दि पंडित आपुद्दि ज्ञानी, आपुद्धि राजा आपुद्धि रानी।” 


अन्य दो भ्रमरगीत पढ्दों में हैं, जिसमें द्वितीय अधिक महत्त्वपूणा हे। 
अष्टछ्ाप का लगभग सम्पूर्ण काव्य गेय पर्दो में लिखा हुआ है । कीत॑न के 
निमित्त रचित ये पद विभिन्न संगीतात्मक राग-रागिनियों के अन्तंगत आते 
हैं। अष्टछाप में सबसे अधिक संगीत और शब्दों की अर्थानुगामिनी घ्वनि का 
सर्वाधिक मधुर गुण नन्ददास की भाषा में हे । परमानन्ददास का अ्रमरगीत 
श्रधिकांश पर्दों में है, तथा भाषा सरल और मधुर हें | उनका एक पद सारंग 
राग. में दोह्दा-चौपाई के क्रम में भी लिखा मिलता है | 


 दोहा-- दोहा भी मात्रिक छुन्द हे, जिसके विषम चरणों में १३ मात्रायें 
और सम या दूसरे और चौथे चरणों में ११ मात्रायें होती हैं | विषम चरणों 
के आदि में जगण (।5)) वजित हे | सम चरणों के अन्त में गुरु बघु होना 
चाहिये | 


“शौपाई”--.कमल नैन मघुबन पढ़ि आये, ऊधो गोपिन- पास पठाये | 
ब्रजजन जीवित हैं केद्धि ल्ञागी, रहते संग सदा अनुरागी | 


६.4 


हक 


( पप्ए ) 


“दोहा--सबे सखी एकत भई, निरखत स्याम सरीर । 
आये चित॑ के चोरना, कहाँ गये बलवीर |. 
ज्यों नलिनी पूरण समैं, बाढ्ी उदधि तरंग । 
निरखति चन्द चकोर ज्यों, बिसरि गई सब अंग | । 


ननन्‍्ददास जा ने अपने मंवरगात की रचना मिश्रित. छुन्द में की है, कितु 
प्रयुक्त छुन्दों का कोई नाम नहीं दिया हुआ है । रचता का प्रथम छुन्द 
तिल्लोकी और दोहे के मिश्रण से बना है जिसमें दो चरण तिलोकी और 
शेष चरण दोढ्े के हैं, अन्त में दस मात्रा की टेक हैं। शेष छुन्दों में रोला 
ओर दोदा का सम्मिश्रण हे--दो चरण रोला के, उसके बाद एक दोहा 
ओर नीचे दस मात्रा की टेक है | सूरदासजी ने भी इसी प्रकार का छुन्द 
अपने दानलीला संयोग में प्रयुक्त किया हैं | 


प्रथम छन्द्र--ऊधव को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, 
रूप सील लावण्य सबे गुन आगरी | 

प्रेम भुजा रसरूपिणी उपजावनि सुख-पुज, 
सुन्दर स्याम विल्ासिनी नव बृन्दावन-कुज 
सुनो ब्रज नागरी ॥ 


“अन्य छन्द --जो मुख नाहिन हतो कद्टों किन माखन खायो 
पायन बिन गोसंग कहो बन-बन को घायो । 

आँखिन में अंबन दयो गोवधन लयो हाथ, 
नन्‍्द जसोदा पूत हैँ कु वर कानह ब्रजनाथ | 
सखा सुन स्यथाम के ॥ 


श्रीसत्यनारायण “कविरत्न' ने भी नंददास की भाँति इसी छन्द में 
अपना श्रमरगीत रचा है| दो चरण रोला के तथा उसके बाद एक दोहा का 
योग, और अन्त में दस मात्रा की ठेक है-- 


“ग्री राधावर निमजन बाधा सकल नसावन | 
जाको ब्रज मन भावन, जो ब्रज कौ मनभावन ॥| 


कक 


( ८६ ) 


रसिक पिरोमनि मन हरन, निरमत्न नेह निकुज | 
मोद भरन उर सुख करन, अविचल आनंद पुंज ॥ 
रगीलो साँवरो ॥” 


स्नाकर! जी ने केवल घनाक्षरी या कवित्त नामक छुन्द का प्रयोग 
किया । मुक्तक काव्य के लिये इस छुन्द की उपयोगिता विख्यात है। 
“ध“अगार” और “वीर-रस” दोनों के ही. लिये यह अनुपयुक्त माना जाता है 
क्योंकि तनिक द्वी लयन्तर से यह दोनों रों के अनुकूल हो जाता हे । 


कवित्त या घनाक्षरी की रचना के लिये इुन्दशाश्र में कोई भी व्यापक 
ओर निश्चित नियम नहीं हे | यह वरशिक बइृत्त हे--८, ८, ८ और ७ के 


क्रम से १६ और १५ पर विराम या यति होती है, तथा कुल व ३१ होते 


हैँ | यह मात्राओं तथा गुरु, लघु मूलक गरणों के ग्रभाव से ही प्रभावित रद्दता हे 
जिसका अंत में दीध वर्ण श्रुति-सुखद द्वोता है । 


“चाव सां चले हो जोग चरचा चलाइबे का, 
चपल चितौनि तें चुचात चिंत चाह है। 

कहे 'रतनाकर! पै पारना बसे है कछू 
हेरत द्विरेहे भस्यो जो उर उद्ाद हे ॥ 

अंडे लॉ टिटेहरी के जैं है जू विवेक बहि 
' फेरि लहिबे की ताके तनक नराह्द है। 
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कब 


“रोज्ञा'--इसके प्रत्येक छुन्द 
मात्राय होती हैं | जिस रोज्षा के चारों चरणों में ग्यारहरवी मात्रा लघु हो उसे 
'काव्यछन्द' कहते हैं | इसके चरणान्त में प्रायः दो गुरु रखे जाते हैं, पर 
अन्त में चार लघु या गुरु-लघु-लघु का क्रम भी मिलता हे | 


“दोहा --दोहे के पढले और तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों में १३, 
१३ तथा सम (दूसरे और चौथे) चरणों में ११, ११ मात्रायें होती हैं । 
विषम चरणों के आदि में जगण वर्जित है। सभम चरणों के अन्त में गुरु-लघु 
होना चाहिये | क्‍ 


में ११ और १३ के विश्राम से २४ ह 


है. 


ब्रै 


( ६० ) 
यह वह सिंधु नाहिं सोख जो अगस्त लियौ 
ऊधो यह्द गोपिन के प्रेम कौ ग्रवाद्द है ॥# 


डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने भी इसी कवित्तनशेली को अपनाया है- 


“'ऊधो जू कहौ तो कैसो जोग कै कुजोग भयो, 

रोग भयौ, कैसे भये ऐसे आप जातें हैं। 
अलख लगात ना लखात क्ख क्यों हूँ तुम्हें, 

दो तौ गुनवारे तऊं बेगुन की बाते हैं ॥ 
दीखे आतमा कुल प्रकास आतमा कुल हूँ, 

जगत के बौस, जो 'रसाब” तुम्हें रातें ढें।. 
बातें दें तिदारी ये अनोखी भंग रंग बारी, 
ः रंग भंग वारी कै तिहारी घनी घतें हैं॥। 


“हरिश्रध” जी ने अपने “प्रियप्रवास” के हेतु संस्कृत के वर्णवृत्तों 
को द्वी चुना | भिन्न तुकान्त होते हुए भी इस काव्य में माधुय कम नहीं, 
जिसका कारण संस्कृत समस्त पदावली का संस्क्रत के ह्वी छुन्दों में सुसज्जित 
होना दे | कवि ने इसमें अधिकांश द्वुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, 
वंशस्थ और वसंततिलका छुन्दों का वी प्रयोग किया है | 


द्रतविज्ञम्बित--इसमें बारह अक्षर होते हैं | प्रत्येक चरण में न म मर 
(॥ 3॥ 5 ।3) होता है, जिसे सुन्दरी भी कहते हैं । 


| 


“जगत्‌ जीवन प्राण स्वरूप का--- 
निजपिता जननी गुरु आदि का ॥| 
स्व-प्रिय का प्रिय साधन भक्ति है| 
वह अकाम महा-कमनाय हे॥”+ 


मन्दाक्रान्ता--में संत्रह अक्षर होते हैं | प्रत्येक चरण में म मन त त 





$#'उद्धव-शतक' जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' 
“उदछ्धव-गोपी सरवाद” डा० रामशंकर शुकत्र 'रसाल' 
+“प्रिय-अवास' अयोध्यासिह उपाध्याय हार औध' 


है प्रिय-प्रवास” अयोध्यायसिद उपाध्याय | 


( ६१ ) 


ग॒ग दोता है | चार, छुः और सात अक्षरों पर विराम 
होना घाहिये--- 


“विश्वात्मा जो परम प्रभु हैं रूप तो हैं उसी के । 
सारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियाँ वृक्ष नाना ॥ 
रक्षा पूजः उचित उनका यत्न सम्मान सेवा | 
भावो-पेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है ॥”# 


मालिनी--यह पन्द्रद् अक्षरों का बृत्त हे, जिसके प्रत्येक चरणा में 
ननमयय (॥ | 555 |55) तथा यति आठ और सात 
अक्तरों पर हुआ करती हे-- 


कब कुसुमित कुज्चों में बजेगी बता दो, 
वह मधुमय प्यारी बॉसुरी लाड़िले की | 
कब कल-यमुना के फूल बृन्दाटवी में, 
चित पुलकितकारी चाह आलाप होगा |# 


वंशस्थविज्ञप--बारद्द अच्तरों का बृत्त हे, तथा प्रत्येक चरण में ज त 
ज२( || 55 || 5 ) द्ोता है--- 


बना किसी की यक् मूति कल्पिता, 
करे उसी की पद सेवनादि जो | 
न तुल्य होगा वह्द बुद्धि दृष्टि से, 
स्वयम्‌ उसी की पद अचनादि के ॥# 


वसततिलका “यह चौदद्द अ्रच्तरों का दत्त हे, इसके ग्रत्येक चरण में 
तभज जगग (55॥ 3॥॥ ।३| 55) होता हे-- . ५ 


जो प्राणि पृश्न निज कम निपीड़ितों से, 
नांचे . समाज वपु के पग सा पड़ा हे। 
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हि. 


( धर ). 


देना उसे शरण मान प्रलय द्वारा, 
है भक्ति लोकपति की पद सेवनाख्या। 


अश्रीमैथिलीशरण गुप्त ने द्वापर' में 'सार! छुन्द का प्रयोग श्रमर-गीत 
प्रसंग में किया है । 


सार-- इस छुन्द को ललित पद भी कहते हैं, यद्दः मात्रिक छुन्द है । 
इसके सम चरण में सोलह तथा विषम चरणों में बारह मात्रायें 
होनी चाहिये, अन्त में दो गुरु भी आवश्यक हैं-. 
झहा ! गोपियों की यह गोष्ठी, 
वो की ऊषा-सी | 
ब्यस्त ससम्भ्रम उठ दोौड़े की, 
स्खल्ित ललित भूषा-सी । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रमरगीतकार जिस 
प्रकार भाव-व्यश्नना में अद्वितीय रहे हैं, उसी प्रकार भाषा, अलंकार तथा 
छुन्द-योजना में भी वे पीछे नहीं रहे | रामदहिन मिश्रजी एक स्थल पर 
लिखते हैं, “वक्तव्य यह हैं कि भाषा और भाव साथ चलते हैं । इनमें अन्यो- 
न्‍्याश्रय सम्बन्ध है | कोई-कोई इनका तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं, क्योंकि 
भाव का प्रथक्‍्करण असम्मव-सा है।” पंत के अनुसार “भाषा भाव का 
सामझ्स्य स्वरक्य चित्रराग है” | 
अलंकार काब्य कौ सौन्दय वृद्धि में सहायक होते हैं । भावों का उत्कर्ष 
दिखाने और वस्तुओं के रूप, गृण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने 
में सहायक होनेवाली युक्ति अलक्षार है | काव्य में अलझ्लारों का अपना 
पृथक स्थान है | खीन्द्रनाथ ठाकुरजी के अनुसार “साहित्य को शअपने आप 
को सुन्दर रूप में श्रभिव्यक्त करना पड़ता है, उसे अलंकारो का, छुन्दों और 
संगीतों का सद्दारा लेना पड़ता है, दर्शन और विज्ञान के समान निरलंकृत 
होने से उसका काम नहीं चल सकता” | 


तललीनता काब्य का विशेष गुण हे, तादात्म्य की अवस्था में इृदय स्वतः 
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_ | “द्वापर” मैथिल्ीशरण गुप्त । 


( €ई ) 


भावुक और संगीत-प्रिय हो जाता है | काव्य को तह्वीनता प्रदान करने में. 
संगीत या छुन्द का भी हाथ रह्दता है | काव्य की श्रुति-मधुरता द्वी इर्मे प्रथम 
आकर्षित करती है, और तत्पश्चात्‌ हम उत्तके अथे-गाम्मीय पर ध्यान 


देते दें | 


“काव्यम्‌ श्रतम्‌ अर्थों नावगतः” का यही तात्पय है। छुन्दो' की गति 
का ्‌ध कप न श्र 
तथा ज्षय काव्य को और भी आकषक बना देती हैं। संगीत और अथ - 
५ म 
गाम्मीय के ढी कारण काव्य को बारम्बार पढ़ने में आनन्द आता है, किन्तु 
सवप्रथम हमें काव्य का संगीत ही अपनी और आकषित करता है | 


श्रमर-गीतों में वर्णन-सोष्ठटव 
भाव काव्य का प्राण है, परन्तु भाव किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का 
भ्राश्रय लेकर या प्रकृति की पृष्ठ-भूमि पर आधारित होकर ही व्यज्ञित होता 
है | भावों की व्यञ्ञना दो प्रकार से होती हे--कथानक के अंग के रूप में 
और मुक्तक रूप में | श्रमर-गीतों में भाई हुई भाव-व्यज्ञना अधिकांश पहले 
प्रकार की, कथानक के अंग रूप में ही हे | 


कोई भी वर्णन, चाहे स्व॒ृतन्त्र रूप में हो या कथानक के अंगरूप में, मती- 
रसनकारी होने के लिए भावात्मक होना आवश्यक हैं| कुछ वणन इति- 
वृत्तात्मक होते हुए भी, ृदय की कोमल कल्पना और- भावनाओं का तादात्म्य 
न होने के कारण पाठक या श्रोता को तल्लीन नहीं बना पाते | अष्ठछापी 
अ्रमर-गीतकारों के वर्णन न तो प्रबन्धात्मक कढ्ढे जा सकते हैं और न मुक्तक . 
दी; वे कव्रि की भावानुभ्ृति से अनुरज्ञित-परिस्थिति का सच्चा बोध करानेवाले 
तथा अल्प-कथा प्रसंग पर अवलम्पित चित्रात्मक वशणन हैं | मुक्तक रूप में लिखे 
गये किन्तु एक कथा से संबंधित होने के कारण ये पूर्ण मुक्तक नहीं कह्दे जा 
सकते । श्रमरगांत के सम्पूर्ण वर्गोन “स्वरूप-चित्रण”, “चरित्र-चित्रण”, 
“प्रकृति-चित्रण”” या “बस्तु-चित्रण” के रूप में आते हैं । 


स्वरूप-चित्रण 


अ्रमरगीतों में पात्रों के रूप में आनेवाले व्यक्ति केत्ल तीन हैं---क्ृष्ण, 
उंद्धध और गोपी | प्रसंगानुसार कमी-कभी कुब्जा को भी वर्णन थआआता हे। 
राधिका को, जिनका वन यत्र-तत्र मिलता है, एक विशेष गोयी कददना उचित 
दोगा | अन्योक्ति अलंकार का आश्रय लेकर भ्रमर का सजीव चित्रण कहीं-कद्दीं 
हुआ हे | स्रदासजी ने कृष्ण के स्वरूप का चित्रण कहीं अलग से नहीं 
किया, गोपियाँ द्वी उनकी याद में कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती हँ--- 


कि 


( ६४ ) 


नयनन नंदनंदन ध्यान, 

तद्ाँ लै उपदेस कीजै जहाँ निरगुन ज्ञान | 

पानि पल्लव-रेख गनि गुन-अवधि-बिधि बंधान, 

इते पर ऋद्दि कठुक बचनन दनत जैसे धान |. 

चन्द्र कोटि ग्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान, 

कोटि मन्‍्मथ वारि छुवि पर, निरखि दीजति दान | 
२९ ८ ९ २ 


स्याम तन पठपीत की छुबि करे कौन बखान, 
मनहुँ नितंत नील घन में तड़ित अति दुतिमान |. 
रास रसिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान, 
सूर ऐसे रूप बिनु कोउ कहा रच्छुक आन £! 


उपमानों का आश्रय लेकर इस अ्रकार कृष्ण के स्वरूप-दशन का ग्रयास 
किया गया हैं | उपमानों के परिचित तथा दृष्टि-गम्य होने के कारण यह वर्गान 
दुरूद न होकर सहज और स्वाभाविक हैं | गोपियाँ कभी-कभी कृष्ण के वन- 
चारण से लौटते हुए रूप का ध्यान करती हैं---- 


“एहि बिरियाँ बन तें ब्रज आवते, 
दूरहिं ते वह बेनु अधर धर बारम्बार बजावते” 


परमानन्द्दास की गोपियाँ भी उनके इस स्वरूप को नहीं भुज्ना संकतीं, 
सन्ध्या होते दी कृष्ण की स्वृति हो आती है-- 
“यह बिरियाँ बन ते आवते, 
दूरहिं तें बर बेनु अधर धर बारम्बार बजावते | 
कबहुँक केहूँ भाँति चतुर चित अति ऊचे सुर गावते, 
कबहूँक ले ले नाउं मनोहर धौरी घेनु बुलाबते | 
न्‍( २ न्‍ए हे ( 


उद्धव उनसे कृष्ण को भ्रूल जाने के लिए कहते हैं, किन्तु गोपियाँ संगी 
कृष्ण को कैसे भ्ुल सकती थीं--जिनके साथ उन्होंने अनेकों वर्ष बिताये थे 


६३.4 


( &६ ) 


तथा जीवन के प्रत्येक कायकलाप में जिनका सहयोग था। गोपियों को 
बार-बार उन मनमोहन की याद आती हे-- 


“मधुप बार बार सुरति आवे हरि की वह्द बानि। 
सुन्दर मुख चंचल करि हँसि हँसि लपटठानि॥ 

जा कारन गोकुल्न बसि परद्दरी कुलकानि | 

सो गोपाल मघुबन बस मेटी पहचानि ॥ 
तुमहूँ तो सुनियत हो यदुकुल्ल के मानि | 
परमानन्द नंदनंदन मिलवहु किन आनि ॥'# 


ऐसे भावात्मक वर्णनों के अतिरिक्त कृष्ण के स्वरूप का कोई नखशिख 
चित्रण परमानन्ददासजी के काव्य में नहीं मिलेगा | नन्ददासजी ने भी कृष्ण 
के स्वरूप-चित्रण का कोई विशेष प्रयास नद्दीं किया | उनकी भी गोपियाँ 
कृष्ण के स्वरूप ध्यान ही करती हैं-- 


“ऐसे में नन्दलाल रूप नैनन के आगे 
आय गये छुबि छाय गये पियरे उर बागे।”॑॑ 


कवि, गोपियाँ और पाठक सभी कृष्ण के पीताम्बर-धारी स्वरूप से 
अपरिचित नहीं, “पियरे उर बागे” वाक्यांश के पठनमात्र से उनके मन में 
कृष्ण का ध्यान झा जाता है। नन्ददासजी ने एक स्थल पर इृण्ण के व्रिराट्‌ 


स्वरूप की कलकमात्र दी है-- 


“सुनत सखा के बेन नेन भरि आये दोऊ। 
बिबस प्रेम आवेस रही नाहाीं सुधि कोऊ | 
रोम राम प्रति गोपिका हे रहि साँबरे गात | 
कल्प तरोरुद्द साँवरो ब्रज बनिंता मई पात 

उलहि अंग अंग ते”? ॥ 


+ परमानन्ददास, डा० दीनदयालुणी गुप्त के निजी संग्रह से । 
* “मँवर-गीत” नंददास । 


( ६७ ) 


कृष्ण का शरीर कल्पंवृक्त के समान हे, उसमें गोपियाँ दरेभरे पत्तों की 
भाँति सुशोमित हैं.। | 


सत्यनारायणुजी “कबविरक्ष” ने भी कृष्ण के स्वरूप-चित्रण की अपेक्षा 
गुण-चिन्तन को अधिक महत्त्व दिया | उनका श्रमर-गीत गुण-चिन्तन से ही 
झारम्ंभ होता हे--- 


“श्री राधावर निज जन बाधा सकल नसावन | 
जाकौ ब्रज मनभावन जो ब्रज कौ मनभावन || 
रसिकसिरोमनि मनदरन, निरमल नेह निकुज। 
मोद भरन उर सुखकरन अविचल आनंदपुज ॥ 
रगीलो साँवरो”! 


श्रीमैधिलीशरण गुप्त की गोपियों का कृष्ण-स्मरण इतना अधिक भाव- 
चित्रात्मक है कि पाठक को कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान न द्ोकर, गोपी-कृष्ण- 
मिलन की तल्लीनता, तन्‍्मयता और मघुरता का आमास मिज्नता हे--- 


नई अरुणिमा जगी अनल में, 
नवलोज्ज्वल्ता जल में। 
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन 
हरियाली भ्रतल में। 
नया रंग आया समीर में, 
कक. नया गन्ध गुण छडाया। 
, : प्राण-तुल्य पॉँचों तर्त्वों में, 
हे रे वह पीताम्बर आया | 


है: 


 ८हरिऔध” जी ने भी कृष्ण के स्वरूप का विराट चित्रण नहीं. किया | 
है | गोपियाँ कृष्ण की याद करती हैं किन्तु गुण-कथन के द्वारा | उन्हें वंशी 
की याद आती है क्‍योंकि उसकी ध्वनि उन्हें मुग्ध कर देती थी, इसलिये 
नहीं कि वह कण के कर-कमलों में सशोभित रद्दती थी | राधिका प्रकृति में 
प्रियतम का आभास पाकर आननिदत होती हैं | किन्तु उनके चिन्तन के द्वारा" 
कृष्ण का स्वरूप सम्मुख नहीं आता-ज+ | +ऋ£/ ४८४ 





( एम ) 


..... “: “कांजों का या.उदित-विधु का देख सौन्दर्य आँखों | 
या कानों से श्रवण करके गान मीठा खर्गों का:॥ 
में होती थी व्यथित अब हूँ शांति सान द पाती | 
प्यारे के पाँव, मुख मुरली-नाद जैसे उन्हें पा” ॥ 


जगन्नाथदास 'रक्ञाकर' जी की गेपियाँ कृष्ण के स्मित- मुख पर मुपाकैं-- 


“एक ब्रजल्वंद्‌ कृपा मंद मुसकानि' ही मैं, 
लोक-परलोक को अन द जिय जानें हम” ॥ 


गोपियों की स्मृति में भी कृष्ण के सम्पूर्ण स्वरूप का विशद चित्रण नहीं 
है | बज की तथा ब्रज' सुख के साधनों कीं विंरह>व्यथा से व्याकुल कृष्ण का 
९ ५ थ कट के | ज 
बड़ा मार्मिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक वणन 'रक्षाकर' जी ने किया ह-- 


आये भुजबंध दिये ऊधव सखा कै कंध, 

डगमग पाय मंग धरत पघराये हैं॥ 
कहे “रतनाकर” न बूमैं कछु बोलत औ, 

खोलत न नैनहूँ अचेन चित छाये हैं ॥ 
पाइ बह्दे कंज मैं मुगगंधः राधिका कौ मंजु, 

ध्याये कदलीं बन मतंग लॉ मताये हैं ॥ 
कारह गये जमुना नहान पे नये. सिर सौं, 

नीके तहाँ नेह' की नदीं में नहाइ आये हैं ॥# 


कृष्ण ने किसी ग्रकार उद्धव को समभझा-बुकाकर ब्रज जाने के लिए सहमत 

_ किया--कृष्ण स्वयं प्रेम को त्यागकर ज्ञान ग्रहण न कर सके | उनके प्रेमा- 
मिम्रृत विरद्द-व्याकुल द्वदय से युक्त स्वरूप का चित्रण “रज्ञाकर' जी ने बड़ा 
सर्जीव किया दं--- 


ऊधवः के चल्तः गफ़ल उर माँहि चलन 
अतुरी. मची सो परे कक्कि न. कबीन सं | 


# ''उस्धनशतक'” जगम्नाथदास 'रज्लाकर' । 


हि 


( £६ ) 


. कहे 'रतनाकर' ह्ियो हूँ चलिवे कौं संग, 


लखि अमिलाष ले उमहिं' बिकलीनि सौं॥ 
श्रानि हिचकी हे गरें बीच सकस्योई परे, 

खेद हे रस्पौई परे रोम मकरीनि सौं। 
आनन दुबार तें उसाँस हो बढ़यौई परे, 

आँस हो कव्यौई परे नैन खिरकीन सों ॥ 


श्रमरगीत-रचयिताओं ने गोपी तथा ऊधव के स्वरूप-चित्रण पर भी विशेष 
ध्यान नहीं दिया, फिर भी यत्र-तत्र अन्य वरणनों के साथ उनके स्वरूप तथा 
वेषभूषा का 'परिक्ष्य मिल द्वी जाता है | ऊधव को ब्रज में देखकर गोपियाँ श्रम 
में पड़ जाती हैं-.- 


है कोई वैसीई अनुद्दारि, 

मधुबन तें इत आवत सखि री | चितौतु नयन निद्धारि | 
माथे मुकुट, मनोद्दर कुएडल, पीत बसन रुचिकारि | 

रथ पर बैठि कह्त साथिन सा, ब्रज तन बाँद् पसारि |छ 


इसी प्रकार का वर्णन अष्टछ्वाप के कक्यों की रचना में ग्राप्त द्ोता है । 
परमानन्ददास ने भी ऊधत्र की रूपरेखा को कृष्ण के दी समान चित्रित 


किया हे--- 


“जब रथ दृष्टि पद्यो ब्रजबाला | 
कुणडल मुकुट ओई बनमाला || 
स्याम सरीर पीत उपरेना । 
मनमोहन वबेई कर बेना । 


स्वरूपसाम्य की इस धारणा का आधार भी भागवत ही ज्ञात डोता डे, 
भागब्रत क्री गोषियों ने ऊघव को पहली बार देखकर कृष्ण दी सम्रका था। 
'रज्ञाकर! जी ने उनकी ब्रज से लौठते समय तथा ब्रज पहुँचते समय की 
सपतसिक अवस्थाओं का वर्णन तो अवश्य किया, किन्तु स्वरूप-चित्रण की 








# “अमरगीतसार' सूरदास । 


( १०० ) 


ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। 'हरिश्रौध' तथा गृप्तजी के काव्य में भी _ 
ऊधव के स्वरूप-चिश्नणा-सम्बन्धी छुन्द नहीं मिलते | 


गोपियों के स्वरूप-वर्गान का भी प्रयास कसी कवि ने नहीं किया, 
गुप्तनी ने अवश्य ही उनका एक सामूद्विक भाव-चित्र प्रस्तुत किया है-: 


“अदा ! गोपियों की यह गोष्ठी, वर्षा की ऊषा सी | 
“ व्यस्त-ससम्प्रम उठ दौड़े की स्खल्नित ललित भूषा सी ॥ “ 

श्रम-कर जो क्रम खोज रही हो, उस शभ्रमशीला स्मृति सी | 
एक अतर्कित स्वप्न देखकर, चकित चौंकती घति सी ॥” : ः 
इस वर्णान को पढ़कर गोपियों की मानसिक-विश्वृंखलता, विमुग्धता, 
किंकतंब्यमूढ़ता तथा अस्तव्यस्त बख्रव्यवस्था की भावपूर्ण 'ब्यञ्ञना होती है| 
गुप्तजी के इस वर्णन में छायावादी अभिव्यजञ्ञनात्मक शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर द्वोता हैं| “वर्षा की ऊषा सी” में कैसा मार्मिक भाव है--यदथपि 
गोपियाँ बहुरंगी वर्षोकाले के प्रातःकालीन अश्नांशों की माँति वस्र धारण किये 
हुए दं---किन्तु हैं अश्रपूर, जलपूर्ण--कैसी व्यथा है ! किन्तु इस बिन्नण में 
भी गोपियों की शारीरिक रूपरेखा का अधिक वर्णन नहीं है|... .... ०. 


चरित्र-चित्रण 


अष्टछ्वापी कवियों ने गोपियों की भावनाओं का विशेषकर आत्माभिव्यश्षक 
शैली में चित्रण किया है | गोपियाँ प्रियतम-वियोगिनी की प्रतीक हैं। वियोग 
का आधार जितना मद्दान्‌ होगा, वियोग की व्यथा भी उतनी ही तीत्र ह्वोगी | 
कृष्ण ऐसे शील, लावए्य और शक्तिपूर्श व्यक्ति के वियोग में दुखित 
ग़ोपियों की व्यथा का अनुमान करना सहज नहीं | कृष्ण गोपियों के बाल- 
सेंखा थे, उनकी भावनाओं का विकास साथ-साथ हुश्रा था, गोषियों के जीवन 
के प्रंत्येंके क्षेत्र में कृष्ण का प्रवेश था, उनका ग्रत्येक क्षण कृष्ण-देशन और 
चिंतन में बीतता था; फिर मज्षा बे विंयोग से अत्यन्त कॉर्तेर क्यों ने होती। 


क्त 


( १०१ ) 


गोपियों के चरिशत्न का ब्रिकास व्यक्तिगत न होकर, सामूहिक रूप से 
कृष्णा की ग्रेमिकाओं के रूप में हुआ था, ज़िनका वियोग के “पूर्व का जीवन 
सब प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न करने में ही बीता | उन्होंने शरीर, मन तथा 
वचन से कृष्ण की होकर रहना उचित समझा--मीरा ने भी अपना सबस्व 
स्‍्योगें कर केवल गिरधर को अपनाया था-- 


“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई” 
३ >> 2९ 
तथा 
7 हक. ज्‌ ञ्ञ॒ ५ 3.3 25 ११ 
> अब काहे की लाज सजनी, प्रकट है नाची 


.. उसी अ्रकार गोपियाँ मी केवल श्रीकृष्ण के ही ध्यान. में रहना चाहती हैं--- 
है 


“जा दिन तें सुफलक सुत के संग रथ अजनाथ पलान्यो | 
ता दिन तें सब छोड़ मोह मिटि घुतपति हेत भुलान्यो ॥ 

तजि माया संसार सार की, त्रजबनितन ब्रत ठान्यो । 

नयन मु दे, मुख रहे मौन घरि, तन तपि तेज सुखान्यों ॥ 

सेंदनंदन मुख मुरली धारी, यद्दे रूप उर आत्यो ।” 


_ गोषियाँ कृष्ण के रंग में रँंगी हैं। उनकी अभिलाषा. क्ृष्ण-दर्शन 
की है, किन्तु यदि वे नहीं आते तो भी गोपियों को विश्वास है कि वे अन्य 
किसी को अपना ग्रीति-भाजन नहीं बना सकतीं | गोपियों के चरित्र की यह्द 
इृढ़ता सत्र दृष्टिगोचर द्वोती है| इसी एकाश्रयता ने उन्हें वाकूपठु, तकपदु तथा 
भावोक्तपूर्ण बना दियां है | सूर की गोपियों की 'तके-योजना भावनाओं के 
स्‍तर से अधिक ऊँची नद्दी' उठ सकी है, किन्तु नन्‍ददास की गोपियाँ-बुद्धिसंगत 
तर्क उपस्थित करती हैं | ऊधव कृष्ण को ब्रह्मस्वरूप और निराकार बताते हैं 
किन्तु गोपियों के विचार में--- ्ओ 


“जों मुख नाह्विन इतो कहो किन माखन खायो।........ 
पायन बिन गो-संग कट्टो बत-बन को घधायो.॥ .-ै; ७» - 


१३ 


( १०२ ) 
आँखिन में अंजन दयो गोवर्धन लयो हाथ। 
नन्‍्दं-जसीदा पूत ह कुबर कान्हा बजनाथ 
सखा सुन स्याम के ॥” 


इसी प्रकार गोपियाँ कम और ज्ञान का खंडन कर भक्ति का ग्रतिपादन 
करती हैं | कर्म का विभाजन पाप और पुण्य में हो सकता है, जो स्वर्ग और 
नरक का देनेवाला होता है, अतः कर्म को सोने और लोंहे की बेड़ी के रूप में 
देखना चाहिये--- 


“कम पाप अरु पुण्य लोह सोने की बेरी” 


'कविरत्ञ' जी ने गोपियों का स्थान यशोदाजी को दिया है | गृुप्तजी की 
गोपियाँ प्रेमवियोगिनियों के रूप में सम्मुख आती हैं| दरिश्रौध! जी ने 
गोषियों को प्रेम में लीन, आत्मविस्मृत और वियोधिनी पाया, किन्तु राधा को 
उन्होंने एक नवीन चरित्र प्रदान किया है | राधाजी हमारे सामने एक साधारण 
मानवी और साथ ही साथ देवी के रूप में आती हैं | प्रिय से बंचिता थे उसी 
प्रकार दें जिस प्रकार--- 


“हो जाती है रजनि मलिना ज्यों कलानाथ डूबे। 
बाटी शोमा-रहित बनती ज्यों वसनन्‍्तान्त में हे ॥”# 


बे साधारण नारी हैं और उन्हें प्रिय का प्यार भी दुलंभ द्वो गया, अत 
वे विमना हो जाय तो आश्चय ही क्या है--- 


में नारी हूँ तरल उर हूँ प्यार से बंचिता हूँ । 
. जो द्वोती हूँ विकल विमना व्यस्त वैचित्रय क्‍या है !# 


ः ठीक इसी प्रकार गुप्तजी की गोपियाँ अत्यन्त विनीत होकर कृद्वती हैं--- | 


“कृपया बचन न मन में रखना, तुम अन्यान्य हमारे! 


र न्‍( २९ ५. 





ह& “प्रियप्रवास'” अयोध्यायिह उपाध्याय “हरिशध' । 


0 


( १०४ ) 
“विवशों का मन, वाणी को भी, व्याकुल कर देता हे | 
आतो का अक्रोश ईश भी सुनकर सद्द लेता दे॥” 


गोपियाँ, स्वाभाविक ही कृष्ण की सुख-शांति के लिएं उत्सुक हैं, जिसके 
लिए उन्हें अपने सुख-चेन का त्याग भी अभीष्ठ है-- 


“सचमुच ही हम देख रही थीं, जगते-जगते सपना, 
जहाँ रददे वद् सुखी रद्दे वह, दुःख दमारा अपना! 


'हरिश्रौध' की राधिका अत्यन्त संयत और त्यागमयी हैं, तथा कृष्ण के 
पास पहुँचने की अभिलाषा को वे बड़े सरल ढंग से ब्यक्त करती हँ-.. 


“होते मेरे निबल तन में, पक्ष जो पत्तियों से 
तो यों ह्वी में समुद उड़ती, श्याम के पास जाती” 


संयत होने पर भी उन्हें कामना की व्यथायें पीड़ित कर देती हैं--.. 


 “यर्त्तों द्वारा प्रतिदिन अतः संयता मैं मद्दा हूँ । 
तो भी देती विरह्द-जनिता वासनायें व्यथा हैं ॥”# 


वे समस्त प्रकृति में प्रियतम कृष्ण का ही रूप पाती हैं, प्रेम जीवन का 
एक अनिवाय अंग है, उसे काम-क्रीड़ा का हेतु बनाना अभीष्ट नहीं प्रेम के 
ब्विंकास' के साथ ही लोक-हित का भी ध्यान रखना आवश्यक है; यद्दी मावना 
“हइस्क्रौध' जी की राधिका के चरित्र में प्राप्त दोती हैं--- 


“प्यारे आवें सुबचन कहें प्यार से गोद लेबें | 
टेढ़े द्वोवें नयन, दुख हो दूर मैं मोद पाऊ ॥ 
ये भी हैं भाव मम उर के और ये भी हें। 
प्यारे जीबें जग हित करें गेह चाहे न आवें#% 
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मे 'द्वापर'' मैथिलीशरण गुप्त । 
““क्‌ न्मप्रयप्रवास'” अयोध्यास्सिह उपाध्याय 'इरिश्रौध! । 


क्र 


( १०४ ) 
राधाजी एक दाशनिक की भाँति इस संमस्या का सलभकाव उपस्थित 
करती :हैं --- 


“पाती हूँ विश्व प्रियतम में, विश्व में प्राणप्यारा-। 
ऐसे मैंने जगपति को, श्याम में है विलोका ॥” . 


यही कारण हे कि राधिका अपनी चिंता में उतनी निमग्न नहीं हैं 
जितनी जग-दित की--- 


“विश्वात्मा जो परम प्रभु हे रूप तो हैं उसी के। 

सारे प्राणी सरि गिरि लता बेलियाँ वृक्ष नाना ॥ 
.. रक्षा पूजा उचित उनका यक्ञ सम्मान सेवा। 

भावोपेता परम प्रभु की भक्ति सर्वोत्तमा है॥! 


“उद्धवशतक'” की गोपियाँ पूणातः भावमर्ना हैं, यद्यपि बे वाकपदु 
हैं, फिर भी .हृदय-पक्त ही अधिक बलवान है । ब्रह्म की ज्योति में उनका मन 


रमता ही नहीं, विपरीत इसके उद्धव के कहने-सुनने पर खीज दी उत्पन्न 
होती दे-- 


“चेरी हैं न ऊधो ! काह ब्रह्म के बब। की हम, 
सूधों कहे देति एक कान्ह की कमेरी हैं 


_ गोपियों के अतिरिक्त इस प्रसंग में प्रमुख स्थान उद्धवजी का है, 
किन्तु इनके चरित्र में विशेष विकास नहीं दिखाई पड़ता | उद्धवजी कृष्ण के: 
अभिन्नमित्र दें और ब्रह्मज्ञनी भी, जिसका उन्हें शअ्रभिमान है | कृष्ण उन्हें 
ब्ह्मज्ञान-मर्दन के देतु ब्रज भेजते हैं जिसका प्रमाण कई श्रमरगीतों में मिलता 
है | स्रदास-रचित कई पद इस विषय पर दं--- 


“यदुपति जानि उद्धव रीति |. 
जिहि प्रगट निज सखा कह्वियत करत भाव अनीति ॥ 
बिरह दुख जहाँ नहिं जामत नहीं उपजै प्रेम || 
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कर 


( १०५ ) 


रेख रूप न बरन जाके यहि धरयो वह्द नेम ॥ 

श्रिगुन तनु करि लखत हमको ब्रह्म मानत और । 
बिना गुन क्‍यों पुहुमि उधरे यह करत मन डौर ॥ 
बिरद्द रस के मंत्र कह्विये क्‍यों चले संसार | 

कछु कद्ठत यह एक ग्रगटत अति भरथो अहंकार ॥”# 


उद्धवशतक में कृष्ण जब मुरकाये कमल को देखकर मूरिछुत हो जाते हैं 
तो उद्धव उन्हें सममाने का प्रयत्न करते हैं-. 


पाँचो तत्व माह्दि एक सत्य की द्वी सत्ता सत्य, 

याद्वी तत्त्त ज्ञान को महत्व जख्॒ति गायौ हे | 
तुम तो 'रत्नाकर! कहौ क्यों पुनि, 

भेद पंचभौतिक के रूप में रचायौ है॥ 
गोपिन मैं आप मैं वियोग औौ सेंजोग हूँ मैं, 

एके भाव चाहिये सचोप ठटद्दरायों है। 
आपु ही सौं आपकौ मिलाप ओ बिछ्भोहद कहा, 


मोद्द यह्द मिथ्या सुख दुख सब लायौ हे || 


उद्धव के इसी त्रह्मनज्ञान की कस्तौठी गोपियों का कृष्ण-प्रेम हे, कृष्ण 
उनसे कद्ठते दँ--- 
“आवो एक बार धरि गोकुल गली की धूरि, 
तब इह्दि नीति की ग्रतीति धरि लैहेँ दम | 


“'हरिओऔध' ने भी उद्धव का परिचय बड़ी रुखाई से एक ही पंक्ति में दे 
दिया है---“ऊधो संज्ञक ज्ञान-वृद्ध 
' उनके जो एक सम्मित्र थे” . 


'स्रदास' ने भी उद्धव के कथन की अधिक चर्चा नहीं की है। उनके 
ऊधो बिना शिष्टाचार के ही अपना कठिन संदेश सुना देते हैं | इसके विपरीत 
'नन्ददास” और “गुप्तजी' के उद्धव बड़े नीतिज्ञ और व्यवद्दार-पठु ज्ञात होते दैं--- 


/वफकल पक 


में! 'सूरसागर' बकटेश्वर प्रेस, दशम स्कन्‍्ध पद्‌ नं० र८ | 


( १०६ ) 
“ऊधौ को उपदेश सुनो ब्रजनागरी, 
रूप-सील लावण्य सबे गुन आगरी।|। 
प्रेम घुआा रसरूपिणी उपजावनि सुखपुञ्न, 
सुन्दर स्थाम बिलासिनी नव वृन्दावन कुझ्च 
सुनो ब्रजनागरी #% 


इस प्रकार उद्धव अपने कथन के समथन के लिए सुन्दर पीठिका तैयार 
कर लेते हैं | गुप्तनी के उद्धव ने गोपियों को क्या उपदेश दिया, इसका उल्लेख 
कहीं नहीं है | उन्होंने गोपियों की वेदता को अधिक बढ़।बा न देकर सहा- 
नुभूति ही व्यक्त की है--- 
“पच कहता हूँ मैंने अपना 
राम तुम्हीं में पाया । 
- किन्तु तुम्हारा क्रृष्ण कहाँ, में 
यही पूछने आया” 


'रत्नाकर' के ऊघव ज्ञानी दोते हुए भी भावुक हैं, ब्रज की ग्रकृति-सुषमा, 
गोपी-भाव-सारल्य तथा प्रेमातिशयता देखकर वे भाव-विमोहित हो जाते हैं 
ओर उनकी समझ में नहीं झाता कि इतना निर्मम सन्देश वे ऐसी प्रेमामिभृत 
गोपिकाओं से कैसे कहें --- 


“दीन दसा देखि बज-बालनि की ऊघव कौ, 

गरिगौ गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। 
कद्दे 'रतनाकर! न आये मुख बैनः नैन, 

नीर भरि ह्याये भये सकुचि .सिह्ाने से ॥ 
सूखे से सके से, सकबके से सके से थके, 

भूले से शभ्रमे से भभरे भकुवाने से। 
हौले से, हले से, हल हुले से हिये मैं ढमयय, : .. 
... हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से ॥” 
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( १०७ ) 


कृष्ण का :चरित्र-विकास इस छोटे से प्रसंग में पूर्ण रूप से विकसित नहीं 
हो सका | कृष्ण को इस प्रसंग के अन्तर्गत हम केवल दो रूपों में पाते हैं--प्रथम _ 
तो है रक्षक-रूप और दूसरा स्नेह्दी तथा कृपालु रूप | गोपिकायें और कृष्णप्रम 
के नाते द्दी एक सम पृष्ठ पृमि पर आते हैं, अन्यथा उनमें कोई साम्य नहीं है। 
जिस ग्रकार गोपियाँ कृष्ण-विरद्द में व्याकुल हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी उनके. 
अभाव से व्यथित और ब्रज को भुला सकने में असमथ हैं; इस तथ्य का चित्रण 
अनेक श्रमरगीत-कारों ने किया है--- 


“हरि गोकुल की प्रीति चलाई, 

सुन॒हु उपंगसुत मोहि न बिसरत ब्रजबासी सुखदाई । 
यद्द चित होत जाएं में अबहीं, यहाँ नहीं मन लागत, 
_गोप सुग्वाल गाय वन चारत अति दुख पायों त्यागतं | 
कहँ माखन चोरी ? कहाँ जसुमति पूतजेवाँ करि प्रेम, 
सूर स्थाम के बचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम |” 


उद्धव-शतक के कृष्ण अत्यन्त भावुक्त और प्रेमी के रूप में सामने श्ाते 
हैं | मुरकाये कमल को देखकर उनका मूर्ज्छित द्वोनो तथा अन्य काय ब्यापार 
उनके प्रेम में ओतग्रोत होने के प्रमाण हैं | ब्रज-माधुरी के समक्ष द्वारिका के 
वैभव उनके लिए फीके हैं-- 


“मोर के पखोवनि कौ मुकुठ छुबीलौ छोरि, 
: क्रीठ मनि मंडित घराइ करिहें कहा | 
कहें 'रतनाकर' त्यों माखन सनेही बिनु, 
पट-रस व्यजञ्ञषन चबाइ करिहें कहा || 
गोपी ग्वाल बालनि कौ कोंकि बिरद्दानल मैं, 
हरि सुरवन्द की बलाइ करिहेँ कद्दा। 
प्यारी नाम गोबिन्द गोपाल कौ बिहाइ हाय, 
ठाकुर बत्रेल्लोक के कटद्दाइ करिहेँ कद्दा ॥7 


“हरिश्ध” जी के द्वारा राधा और क्ृष्ण दोनों को ही नवीन चरित्र 
प्राप्त हुआ हे | लोकरंजन के अतिरिक्त वे लोकसेवा के लिए सदैव तैयार 


् 


( १०८ ) 


रहते हैं | दरिश्रौध ने कृष्ण को अवतार रूप में नहीं माना, वरन्‌ एक महान्‌ 
पुरुष के रूप में ही लिया है | समय की विचारधारा के अनुसार, उस समय 
की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के सुलकाव के लिए एक मनस्वी 
की आवश्यकता थी, उसी अभाव की पूति के हेतु “इरिश्रौध” जी ने अपने 
काव्य में कृष्ण-चरित्र प्रस्तुत किया है। उनके कृष्ण ने जन-सेवा के द्वेतु अपना 
सब. कुछ त्याग दिया--- 


“हार्थों में जो प्रिय कु बर के न्यस्त हो कार्य कोई | 
पीड़ाकारी सकल कुल का, जाति का बांधवों का ॥ 
तो होके भी दुखित उसको वे सुखी हो करेंगे। 
जो देखेंगे निहित उसमें ज्ञोक का लाभ कोई | % 


कृष्ण ने जिन असुरों का संहार किया था, उनका विस्तृत वर्णन 
हरिआ्रौधजी ने किया है | गोपियाँ कृष्ण के रक्तक-रूप का भी स्मरण करती हैं-..- 


“विचित्र हे शक्ति मुकुन्द देव में | 
प्रभाव ऐसा उनका अपूब है ॥ 
सदैव होता जिससे सजीव हे। 
नितान्त निर्जाव बना मनुष्य मी ॥”# 


वस्तु-चित्रण 


“स्रदास” ने इस प्रसंग के कथानक का चित्रण बहुत कुछ भागवत के 
श्रनुसार द्वी किया है | कृष्ण एक दिन ब्रज प्रेम से विहल हो उद्धव को वहाँ 
भेजते हैं, जिसका उद्दश्य है एक पंथ दो काज अर्थात्त्‌ व्यथित गोपियों को 
शांति प्रदान करना तथा उद्धव का ज्ञान-गवब-मदन | ब्रज पहुँचने पर गोपियों 
के मध्य घिरे हुए उद्धव उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं | यहाँ तक के प्रसंग के बाद 
सम्पूर्ण कथानक में गोपियों की मनःस्थिति का भावात्मक चित्रण है । गोपियाँ 
पृष-पक्ष और उत्तर-पक्ष दोनों को स्वयं ही कह्द लेती हैं, तथा इसी प्रकार 
उत्तकी विरह्द-बेदना का प्रकाशन भी छ्वोता हैं| वे निगु ण मत को अस्वीकार 


'. # “प्रिय-प्रधास”' अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिआौध'” 


# 
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करके अपने सगुण-पक्ष का प्रतिपादन करती हैं और अन्त में ज्ञान-योग पर 
भक्तियोग की विजय द्वोती है | प्रम-रस में पगे उद्धव मथुरा लौटकर कृष्ण को 
गोपियों की विरहावस्था से अवगत कराते हैं तथा साथ ही उन्हें त्रज जाकर 
गोपियों को दशन देने की सलाद देते हैं । 


“ननन्‍्ददास” ने इस कथानक में कुछ परिवतंन किये हैं| उन्होंने कृष्ण 
और उद्धव का पूव वार्तालाप नहीं दिखलाया है | ऊधो के ब्रज पहुँच जाने 
के बाद द्वी उनका भ्रमरगीत प्रारम्भ द्वोता द्वे | नन्द और यशोदा के दर्शन 
भी इनके भ्रमरगीत में नहीं होते; वे एकदम--- 


“ऊधो को उपदेश सुनो व्रजनागरी | 
रूप सील लावण्य सबै गुन आगरी ॥” 


से कथा प्रारम्भ कर देते हैं| कृष्ण का नाम सुन गोपियाँ मूच्छित दो 
जाती हैं, चेतना प्राप्त होने पर उद्धवजी उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं । इसके बाद 
के प्रसंग में उद्धव के तर्को का गोपियों द्वारा खण्डन में कवि ने बड़ी सजीवता 
तथा नाठकीयत्व का परिचय दिया है | गोपियाँ उद्धव को नॉस्तिक कहकर 
प्रलाप करने लगती हैं | इसी बीच एक भ्रमर प्रवेश करता है और फिर वह्दी 
उनकी वेदना-विक्ृति का आधार तथा वाकूबाणों का लक्ष्य बन जाता हे | 
इस प्रकार ननन्‍्ददासजी ने भी भक्ति की विजय ज्ञान पर दिखलाई हैं । उद्धव 
अपनी ज्ञान-चचो भूलकर गोपी ग्रेम का गुणगान करते हुए मथुरा वापस 
लौटते हैं और कृष्ण को उनकी निष्ठुरता के लिए उलाहना देते हैं। 
इसके बाद कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन उद्धत्न को कराते हैं। 
यहीं पर, इस कथा-प्रसंग के माद्दात्म्य वर्णन के पश्चात्‌ काव्य समाप्त दो 
जाता है | 


“परमानन्ददास” जी ने इस प्रसंग पर अधिक पद नहीं लिखे हैं। 
कथावस्तु का वर्गान उन्होंने भी लगभग झपने पूत॑-ऋतियों की भाँति दी किया 
है | गोपियाँ मधुप या मघुकर को सम्बोधित करके अपनी विरह्-ब्यथा प्रदर्शित 
करती हैं | एक स्थज्ञ पर शकुन के रूप में भी श्रमर आया हे-- 


है 


'( ११० ) 
“आज को नीकी बात सुनावे, 
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भंवरा एक चहूँ-दिसि उड़ि उड़ि कानि लागि लागि गाते । 
भामिनि एक कहत सखियन सा नैननि नीर ढराते | 
परमानन्द स्वामी रतिनागर है ब्रजनाथ मिलावे ॥# 


[6 कब ३ #*५ 4 | | * कि 
- परमानन्ददासजी ने गोपियों के वात्सल्य-प्रम की भी व्यञ्ञना की हैं, 
तथा दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने काव्य में उद्धव के व्रज-गमन 
का काल निर्देश कर दिया हैं--- 


“कमलनैन मधुबन पढ़ि आये, 
ऊधो गोपिन पास पढाये |” 


आपकी रचनाओं में गोपी-विरह के पदों का आधिक्य है | 


_ जगन्नाथदवास “रत्नाकर” जी ने इस कथा, को अपनी मौलिक 
उद्भावनाओं से अत्यन्त सजीचब बना दिया है । क्षष्ण का ब्रज-प्रेम और उद्धव 
का ब्रज-गमन वे अत्यन्त मौलिकता तथा मार्मिकत! से चित्रित करते हैं--- 


न्द्दात जमुना में जलन्ञनात एक देख्यो जात, 

जाकौ अघ-ऊरध अधिक मुरभायौ हे। 
कहे 'रतनाकर' उमहि गहि स्याम ताहि, 

बास-बासना सौं नेंकु नासिका लगायौ है ॥ 
त्यों ही कछु घूमि-कूमि बेसुध भए के हाय, 

पाय परे उखरिं अमाय मुख दछ्ायौ है | 
पाए धरी द्वेक में जगाइ ल्याइ ऊधो तीर, 

राघा नाम करि जब ओऔचक सुनायौ है ॥ 


फिर कृष्ण का ब्रज-प्रम क्रमशः प्रकट होता है और वे अपने ब्रज-जीवन : 
की स्मृति में विभोर हो जाते हैं | इस पर ऊघत्र कृष्ण को ज्ञानोपदेश देते 
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हैं; कृष्ण ज्ञानोपदेश को ग्रदण करने से विमुख तो नहीं द्वोते,! किन्तु ऊधब से 
ब्रज जाकर पहले गोपियों को ज्ञानोपदेश देने का आग्रह अवश्य करते हैं | 
ऊघव इसके लिए तत्पर हुए किन्तु “ब्रज के सिवाने” में ही उनकी ज्ञान-चर्चा 
अटक रही | वे गोपो-प्रेम के सम्मुख अपनी नीरस ज्ञान-चर्चा चलाने में 
सकुचाते हैं, किन्तु वाकूपठुता, शब्द-चातुरी और उद्ति-वैचित्रय के आधार - पर 
यह विवाद कुछ देर चलता रद्दता है और अन्त में विजय भक्ति की ही होती है । 
गोपियाँ कृष्ण को संदेश के साथ-प्ताथ कुछ भेंठ भी भेजती हैं | ऊधव ब्रज से 
लौटकर गोपाल नाम भूल गोपी-नाम की चर्चा करते हैं और कृष्ण से एक बार 
ब्रज जाकर गोपी-बिरह-ताप शान्त करने के लिए प्राथना करते हैं। . 


'मैथिल्नीशरण गुप्त” सामञ्जस्यवादी कवि हैं, उनकी इस प्रवृत्ति के दर्शन 
हमें उनके काव्य में सबत्र प्राप्त होते हैं | “द्वापर” में इन्होंने उस युग के ग्रधान 
चरित्रों को प्रथक्‌-प्थक व्यक्तित्व प्रदान किये हैं। अतः काव्य में कथा का 
क्रमिक विक्रास नहीं हो सका | ऊधव यशोदा को सानन्‍त्वना प्रदान करने में 
एक नवीन पद्धति का झाश्रय लेते हैं | वे यशोदा को दुःख में भी सुखानुभव 
करने तथा संतोष रखने का सत्‌ परामश देते हैं-- 


“अरब यशोदे राती है तू 

गवब क्यों नहीं करती | 
भरी भरी फिरती है 

तेरे अचल घन से घरती ॥” ८ 


. पुन्न-प्रेमबं चिता देवकी के हेतु ऊधब यशोदा से अपना ममत्व संयत रखने 
की प्रार्थना करते हैं---“बरह् उप्त दुखिया को दुलरावे”, यही उद्धव की इच्छा है | 
अमर का प्रवेश भी गुप्तजी ने नवीन रीति से कराया हैं --- 
“अभी विलीक एक अलि उड़ता 
उतने चौंक कहा था। 
सखि वह आया इस्त कल्िका में, 
क्या कुछ शेष रहा था 7?» 
» “द्वापर” मैथिलीशरणजी गुप्त । 
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गोपियाँ योग और भक्ति की चर्चा भी आपस में ही करती हैं, किन्तु 
उनके वार्तालाप में दाशनिक पक्ष की प्रधानता नहीं हे । 


उद्धवजी किस प्रकार ब्रज से वापस लौटे तथा उनके मन की स्थिति क्‍या 
थी आदि प्रसंगों का कोई वर्णन गुप्त जी ने नहीं किया | राधिका का चित्रण 
गुप्तनी ने शिव के अधनारीश्वर रूप की ही भाँति किया दे-- 


“यह क्या, यह क्या, श्रम या विश्रम ! 
९ 
दर्शन नहीं शअ्रपूरे ; 
एक मृति आधे में राधा 
आधे में हरि पूरे ।क# 


जिससे प्रसंग बड़ा द्वी मामिक हो उठता है | 


अ्योध्यासिद उपाध्याय 'दरिआध' ने कथा-वस्तु में विशेष परिवतन नहीं 
किया | कथा में भागवत का अनुकरण तो अवश्य है, किन्तु कृष्ण अबतार के 
रूप में सामने नहीं आते | कृष्ण उद्धव को बज जाकर गोपियों को सान्‍्त्वना 
देने के हेतु प्रेरित करते हैं | उद्धव का ब्रज पहुँचने पर संध्याकाल का वर्णन 
बिल्कुल भागवतानुसार ही है, किन्तु उस समय की प्रकृति-सुषमा वर्णन करने 
में दरिऔधजी बहुत शअ्रधिक इतिवृत्तात्मक हो गये हैं । ज्ञात होता है कि 
केशव की भाँति दृरिओऔधजी भी काब्य-परिपाटठी के अनुसार केवल कुछ वृक्तों 
तथा पशु-पक्षियों के ही नाम गिनाने बैठे हैँ | श्रमर का प्रवेश इस अ्रसंग में 
विशेष मद त््व नहीं रखता | एक गोपी अपनी व्यथा व्यंजित करने में श्रमर को 
भी कुसुम और कोयल को श्रेणी में ही ला रखती है-- 


“रोई आ के कुसुम ढिग ओ भू ग के साथ बोली | 
बंशी द्वारा भ्रमित बन के बात की कोकिला-सी ॥ 
देखा प्यारे कमल पग के अक को उनन्‍मना हो। 
पीछे आई तरणि-तनया तीर उत्कंठिता-सी ॥» 





# “द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त | 
० “प्रिम्-प्रधास” अझयोध्यासिह उपाध्याय । 
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उपाध्यायनी की राधिका तो उद्धव की भाँति ज्ञानी हैं, और उल्टे उद्धव 
- को ही ज्ञानोपदेश करती हुई सी ज्ञात होती हैं | इसी प्रसंग में हरिआऔधजी ' ने 
कृष्ण-कथा को कुछ नवीनतायें प्रदान की हैं-रासलीला में केवल गोपियाँ 
ही कृष्ण के साथ नृत्य में मग्न नहीं होतीं, वरन्‌ ग्वाले भी इसमें भाग लेते हैं । 
इस प्रकार यह प्रसंग नैतिक और सामाजिक दृष्टि से निन्‍्ध नहीं रह जाता | 


सत्यनारायण 'कबिरकत्ञ' ने इस प्रसंग को नितानत नवीन परिधान पहनाया 
है | उनके काव्य में तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति का 
प्रतिबिम्ब कलकता है | 


कृष्ण मथुरा न जाकर द्वारिका गये हैं | उन्होंने बहुत दिनों तक अपना 
कोई समाचार न भेजा, जिससे यशोदाजी अत्यन्त विहल तथा चिन्तित हो 
जाती हैं | श्रावण मास की मनोद्दवारिणी छुटा ने चारों ओर अपना प्रसार कर 
लिया है | बालक-बालिकारयें अपने-अपने खेलों में मगन हो गये | ऐसी सुषमा. 
में अपने पुत्र को न देखकर यशोदाजी व्यथित हो उठती हैं और क्ृष्णा-प्रेम में: 
रुदन करने लगती हैं | श्रशिक्तिता होने के कारण वे विवश हैं । इसी प्रसंग 
में प्राचीन विदुषी नारियों के उदाहरण देकर सत्यनारायशजी खसत्री-शिक्षा का. 
प्रचार करते हुए से ज्ञात होते हैं। यशोदाजी इस प्रकार विकल हो कृष्ण- 
ध्यान में लीन हो जाती हैं | मक्तवत्सल गोपाल माता की व्यथा देखकर स्वयं: 
अ्रमररूप में वहाँ प्रकट दोते हैँ, यशोदाजी श्रमर और कृष्ण के रूपसाम्य 
से प्रभावित दोकर अपनी मनोवेदना श्रमर से कहने लगती हैं| उनकी व्यथा- 
विक्ृति में “जनती जन्मबूमिश्च स्त्रगादपि गरीयसी” का सिद्धान्त प्रमुख होः 
जाता है | 


०ु 


“कविरत्न” जी उस समय की जनता के नेतृत्व अभाव तथा, अपनी 
अपनी ढपली अपना-अपना राग' की ओर भी संकेत करते हैं | अपने देश 
देशभाषा और वेशभूषा के प्रति ज्ञोगों का अनादर तथा अवद्देलना सत्यनारायण जी 
को अच्छी नहीं लगी | प्रकृति का कोप, समय पर वर्षा न होना आदि भी. 
सत्यनारायणशजी क्ृष्णु-अमाव के कारण ही मानते हैं । उन्होंने प्राचीन | 
विदुषी स्त्रियों की तुलना गोपियों से की हैं, आधुनिक स्त्रियों में कोमतता और 


( ११४ ) 


सरलता का. अभाव देखकर वे दुःखित होते हैं। आधुनिक शआविष्कारों तथा 
दिनोंदिन बढ़ते हुए आर्थिक संकट के कारण ही ब्रज की प्राकृतिक सुषमा 
नष्ट हो गई है | परतन्त्रता के कारण अपने देश में ही परदेश हो गया है--- 


“टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप-सिखा-सी | 
बहत बाहरी ब्यार बुकन चाहत अबला-सी ॥ 
सेष न रहो सनेह कौ, काहू हिय में लेस। 
कार्सों कह्निये गेंह् को, देसद्ि में परदेस 

भयी अब जानिये ॥”» 


प्रकृति-चित्रण 


मानवीय भावों के क्रियाकलाप की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति सदैव से दी 
आंती रही है, उसे काब्य में स्वतंत्र स्थान बहुत कम मिला है | काव्य-परिपाटी 
के अनुसार विरह के उद्दीपन स्वरूप “बारइ-मासा” तथा “घदऋतु” वर्णन 
हैं| इन वनों का उद्देश्य केबल विरहोद्दीपन ही रह्य करता था, फिर भी 
उद्दीपन के अतिरिक्त और अन्य रूपों में भी प्रकृति का वर्शान विरद्-काब्य में 
होंता रद्दा है | प्रकृति में साहचय और सहानुभूति की भावना और इसी भावना 
से सम्बन्धित उपालम्भ की मनोबृत्ति भी दीधकाल से चली आ रही हैं | उपालम्भ 
में प्रेम और स्नेह की एक गम्मीर मावना छिपी रद्दती है। प्रिय के सौन्दर्य 
निरूपण के हेतु, उपमान रूप में भी प्रकृति के उपकरणों का वर्णन होता है | 
अ्मरगीत में उपालम्भ व्यंग्योक्ति या अन्योक्ति अलंकार के आधार पर वर्णित 
हैं, और इसी माष-स्थिति में प्रेम, ईर्षा और विश्वास का सम्मिलित भाव उपा- 
लम्भ के रूप में व्यज्ञित हो उठता है | 


. “उद्दोपन-रूप में प्रकृति --- 


श्रमर-गीत में प्रकृति-चित्रण अधिकांश उद्दीपन रूप में ही हुआ है | 
गोपियों का उन्मुक्त जीवन प्रकृति की क्रोड़ में ही विकसित हुआ और स्वासा- 
विक. रूप से द्वी वे प्रकृति से घुल-मिल गई थीं | इसी सम परिस्थिति में कृष्ण के 





.' & “अमर-दुत” सत्यनारायण कविरत्न । 


श्र 


( ११४ ) 
मनोरजनकारी स्वरूप का ग्रवेश उनके जीवन में होता है । कृष्ण के विद्धोद्द में 
प्रकृति का वही समरूप विषम हो उठा, जिन कुज्ञों में बैठकर गोपियाँ कृष्ण 
के साथ केलि-रत रहती थीं, वह्दी कुझ्लें अब दुःखदायिनी हो गई । उन्हें देखकर 
गोपियों की विरह्-ब्यथा और भी उद्दीप्त हो उठती हे-.- 


“बिन गोपाल बैरिन भइ कु्ेों 
तब ये लता लगति अति शीतल 
अब भई विषम ज्वाल की पुञ्लें? # 


प्रिय की स्मृति स्वरूप प्रकृति, गोपियों की मिलनोत्कंठा को तीव्रतम बना 
देती है | सुखद वस्तुओं के दुःखदायी हो जाने का भाव कई पर्दों में मि्ञता 
है, फूल-ऐसी कोमल वस्तु भी उन्हें त्रिशुल हो गई--- 
फूल ब्रिनन नहिं जाऊ सखी री, 
हरि बिन कैसे बीनौं फूल । 
सुन॒ री सखी मोहिं राम दुद्वाई 
फूल लगत तिरसूल ॥ 
वे जो देखियत राते राते, 
फूलन फूली डार | 
हरि बिनु फूल कार से लागत, 
फरि-मभरि परत अंगार ॥ # 
पावस-ऋतु में हंस, शुक, पिक, सारिका और अलिपुश्नों के साथ दी 
उन्हें कृष्ण का स्मरण हो आता है। उनकी विरह-व्यथा प्रिय का स्मरण कर 
तथा अपनी शअसमर्थता के कारण और भी उद्यीत्र ह्वो उठती है-- 


“ऐसे माई पावस-ऋतु प्रथम सुरति कर, मापघवजू आये री” 

निर्जाब पदार्थ तथा विजातीय प्राझियों गें अपनी भावना, अपनी अनु 
भसृतियों की छाया और अपने स्वभाव का आरोप करके मनुष्य को एक प्रकार 
की शांति का अनुभव होता है। वह अपने और प्रकृति के इस सममाव को 
स्वानुम्ृतियों से अनुरजित देखता है | सूरदास की गोपियाँ प्रीष्म, पावस आदि 
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कें। 'असमरगीतसार” सूरदास । 


( ११६ ) 


'ऋतुओं का आरोपणश स्वयं अपने ऊपर करती हैं | अपने रुदन और शअ्रश्रु का 
साम्य उन्हें वंधो ऋतु में दिखाई देता हे--- 


“निस दिन बरसत नैन दमारे। | 
सदा रहत पावस-ऋतु हम पर, जब से स्याम सिधारे |”! 
विरह की ज्वाला और अश्रग्रवाह्र का साम्य ग्रीष्म और वर्षा-ऋतु के 
विवरण में मिलता हें--- 
ब्रज तें हे ऋतु पै न गई, 
पावस अरु ग्रीष्म ध्रचंएड सखि ! हरि बिनु अधिक भई । 
ऊरघ. स्याम समीर नयन घन, सब जल जोग दुरे, 
बरषि जो ग्रमट किए दुख दादुर हुते जे दूरि दुरे-। 
बिषम बियोग दुसदह्व दिनकर सम, दिन प्रति उदय करे, 
हरि बिधु बिमुख भये कहि सूरज को तन ताप हरे |» 


इस प्रकार प्रकृति के कार्यो' का बन गोपियाँ अपनी शरीर-दशा तथा 
भाव-दशा के आधार पर करती हैं| सत्यनारायण 'कविरत्नः जी के 'श्रमर-दूत! 
में यशोंदाजी भी ग्रकृति-सौन्दय देखकर पुत्र-प्रम में विहल हो जाती हैं । 
कविरत्न' जी सावन मास का वरणन प्राचीन पद्धति के अनुसार ही करते हैं-. 


“पावन सावन मास नई उनई घन पाँती | 
मुनि-मंन-भाई छुई, रसमई मंजुल काँती ॥ 
. पौह्दत सुन्दर चहुँ सजल सरिता पोखर ताल 
लोल लोल तह अति अमल दादुर बोल रसाल 
छुटा चूई परे ॥| 
सावन में चतुर्दिक्‌ हरीतंमा का प्रसार, चातक, कोयल और केकी की 
पुकार, इंन्‍्द्रधनुष की बहुरंगी छुटा से जाग्रत्‌ यशोदा का पुत्रप्रेम बालिकाओं को 
भूलते और बालकों को गाय चराते, भौंरा-चकई खेलते देखंकर और भी उद्दीक् 
हो जाता हैं। बादलों के उमड़-घुमड़ कर उठने श्रौर फिर बरसने के भाव का 
सामञस्य यशोदा के भावातिरेक से बड़ी सरलतापूबक दिखाया गया है--- 
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» “ज्मरगीतसार सूरदास । 


( ११७ ) 


“लसखि यह सुखमा-जाल लाल निज बिन नंदरानी | 
हरि-सुधि उमड़ी, घुमड़ी तन उर अति अकुलानी ॥ 
सुधि बुधि तजि माथो पकरि, करि-करि सोच अपार । 
टग-जल मिस मानह निकरि, बही. बिरह की धार 
कृष्ण रटना लगी | #% 


5 ध्छ ञ ९ 
गुप्तनी की गोपियाँ भी बड़े सुन्दर अर्थव्यञ्ञक शब्दों में प्रकृृति-त्रिंपयय के 
इस भाव को प्रदर्शित करती हैं--- 


तर 


झाना था तो तब थाते तुम, 

जब यमुना लह्दराती | 
अब तो भहराती जाती है, 

देखो यह हद्दराती ॥ 
उड़ती है बस धूल आज तो, 

कौन करे रस दोहन । 
छाकर एक अलस्य लाभ सा, 

गया भरम सा मोहन 


क्रष्ण के अभाव के कारण प्रकृति के समस्त उपकरण जो पहले सुखद थे, 
अब दुःखदायी हो गये हैं | यमुना जल की कल-कल ध्वनि अब भद्दराती तथा 
हहराती हुई भय का संचार करती हें । 


'रत्नाकर' जी ने कृष्ण-वियोंगिनी गोंपिकाओं के लिए सभी ऋतुओं का 
दुखदोयी और विपरीत होना दिखलाया हैं | इन भाव्रों के व्यक्तीकरण के देतु 
पटऋतु वणन की भाँति ही उन्होंने प्रत्येक ऋतु पर एक छुन्द लिखा है। 
ग्रीष्म और गोपियों की बिरह-तप्त अवस्था का सुन्दर साम्य निम्नांकित छुन्द 
में दष्टिगोचर होता है--- 
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क#  भ्रमर-दूत” सत्यनारायण 'कविरत्ना । 
| “द्वापर” मैथिलीशरण गुप्त । 


( ११८ ) 


ठाम ठाम जीवन विह्दीन दीन दीसे सबै, 

चलत चबाई बाह तापत घनी रहें। 
कहे 'रतनाकर!' न चेन दिन रेन परे, 

सूखी पतछीन भई तरुनि अनी रहे॥ 
जख्यो अंग अब तो बिघाता है इद्दाँ कौ भयौ, 

ताते ताहि जारन की ठसक ठनी रहे। 
बगर बगर वृषभान के नगर नित, 

भीषम प्रभाव कृतु ग्रीपम बनी रहे॥ 


इसी प्रकार “रत्नाकर” जी ने वसनन्‍्त, हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद्‌-ऋतु 
का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। शब्दों का प्रयोग इतना उपयुक्त हैं कि 
उनमें तनिक भी परिवतन कर देने से भाव-सौंदर्य नष्ट होने की सम्भावना 
रहती है | वर्षो-ऋतु तथा गोपियों की अश्रपूरित अवस्था का साम्य देखिये-- 


“४रहति सदाई हरियाई द्विय धाइन मैं, 
ऊरध उसाँस सो मकोर पुरवा की है| 
पीव-पीव गोपी परिपूरित पुकारती हैं, 
सोई 'रतनाकर'! पुकार पपिहा की हे | 
लगी रहे नैननि सौं नीर की करी ओऔ, 
उठे चित में चमक सो चमक चपला की हैं | 
बिनु घनश्याम घाम-धाम ब्रजमण्डल में, “ 
ऊधौ नित बसति बहार बरसा की है ॥ 


“हरिश्रौध” जी की यशोदा गोपियों के ही समान दुःखित हैं । उन्हें 
प्रिय पुंत्र से सम्बन्धित वश्तुओं को देखकर जो शोक होता है, उसकी व्यज्ञना 
कवि ने बड़े ही मामिक ढंग से की है -- 


“कालिन्दी के पुलिन पर की मन्लु बृन्दाठवी क्री | 
फूले नीले तरु निकर की, कुझ्न की आज्षयों की ॥ 


कि 


(६ ११६ ) 


प्यारी लीला सकज्ष जब हैं, लाल की याद आती | 
तो कैसा है दृदय मलता मैं उसे क्‍यों बताऊँ॥ 


राधिका को तो सम्पूर्ण प्रकृति-सुषमा में अपने प्रियतम की छुवि दिखलाई 
पड़ती है | कृष्ण की सदृभावना, इढ़ता और उच्चता प्रकृति के विभिन्न उप- 
करणों में दष्टिगोचर होती है--- 


ऊँचे-ऊचे शिखर चित्त की उच्चता हैँ दिखाते | 
ला देता है परम-दृढ़ता मेरु आगे दगों के ॥ 
नाना क्रौड़ा निलय झरना चारु छीटे उड़ात | 
उल्लासों को कु बरवर के चक्तु में हे लसाता ॥ 


श्रमर-गीत प्रसंग पर लिखनेबाले लगभग ग्रत्येक कबि ने प्रकृति का चित्रण 
विशेषकर उद्दीपन रूप में ही किया है कि किस प्रकार वियोगी हृदय के लिये 
संयोग काल की सुखद वस्तुए विभोग में पीड़ा का कारण बन जाती हैं | 


/साहचर्य और सहाज्ुमूति रूप में प्रकृति” 


परिस्थिति के अतुसार प्रकृति कमी-कभी मानवीय भावनाओ्रों के प्रति 
सद्दानुभृति प्रदर्शित करती भी दिखलाई पड़ती है | मानव-इृदय अपनी समस्त 
बेंदना-व्यथा तथा उल्लास प्रकृति के पास थाती रूप में सौंप अपना सारा 

रे शय 

हृदय प्रकृति के उदार और स्नेह-पूण रूप के सम्मुख खोन्चकर रख देता है। 
प्रकृति के इस स्नेही और उदारपूर्ण स्वरूप के दशन भी अनेक श्रमरगीतों में 
मिलते रहते हैं | वर्षा और शरदूऋतु के आगमन में गोपियों को सब्दानुभूति 
का आभास मिलता हे-- 


“ऊ्धभो सरद समय हू आयो” 
तथा 
“वरु ये बदराऊ बरसन आये! आदि | 


इस प्रकार के, वर्णनों के अन्तगेत प्रकृति को संदेहवाहक का कार्य 
सौंपना भी आ जाता है, क्योंकि सद्दानु्बनति और समवत्रेदना पर विश्वास 


( १२० ) 


करके ही तो गोपियाँ अपने हृदय की वेदना उन उपकरणों के सम्मुख उन्समुक्त 
कर देती हैं | “सूर” की गोपियाँ तो चन्द्र, कोकिल तथा बादल आदि को 
अपना विश्वासपात्र मानकर कृष्ण को संदेश भेजना चाहती हैं । 


... #प्रियप्रवास” में पत्रन को दूत बनाने का प्रयास विशेष सफल नहीं हो 
सका दे | “हरिक्रौध” की गोपी उबान में घूम्रती हुई कुसुम भंग तथा कोकिला 
से अपने हृदय की व्यथा कहती हे तथा उन्हें भी अपने दुख से दुखी पाती हे | 
दरी-भरी पत्तियों के मध्य जूद्दी की कली पर, किंजल्क-बिन्दुओं को देख 
उसे कली में अपने प्रति सहानुभूति का आभास होता है-- 


“क्या तू भी है रुदन करती यामिनी मध्य यों हा | 
जो पत्त में पतित इतनी वारि की बूदियाँ हैं ॥ . 


पीड़ा द्वारा मथित उर के प्रायशः काँपती है।. 
या तू होती म्दु पवन से मन्द आन्दोलिता है ||!# 


द्वापर” की गापियों के स्मरण रूप में भी प्रकृति उनके भावष्रों के साथ 
सामञ्जस्य रखती है| नई उमंगों, नवीत भावनांशों से. हृदय आन्दोलित दे--- 
गोपियों के मन में क्रीइा की उत्सुकता है | उन्हें अपने चारों ओर पग्रक्ृति में 
भी ये ही भाव ब्याप्त दिखलाई पड़ते हैं | साहचर्य भावना के प्रदर्शन में गुप्तनी 
ने. छायावादी शैली को अपनाया हैं--- 


“नह तरंगें थीं यमुना में, 

नह उमगें ब्रज में। 
तीन लोक से दीख रहे थे, 

लोठ पोठ इस रज में || 
ऊपर घटा. घिरी थी नीचे, 

पुलक कर्दम्ब खिले थे। 
मूम झूम रस की रिमफ्रिम में, 

दोनों हिले मिले थे ॥”” 

आ भप्रय-प्रचास”” अयोध्यासिह उपाध्याय । 
: पएड्वापर मेंथिलीशरण गुप्त । 





किन 





कि 


( १२५१ ) 


प्रकृति के उपकरण गोपियों से सहानुभ्नति प्रदशित करते हैं तथा उनकी 
क्रीड़ाओं में सहयोगी भी हैं, कृष्ण के अन्तर्घान हो जाने पर--- 


“देर हुई तो चातक तक ने, 

रह-रह शोर मचाया | 
हँसा किन्तु भेदी पिक हा हा, 

हू हू कर इतराया॥ 
तब केकी के नाच निकट द्वी, 

कृपया पता बताया ॥” 


केलि में सहयोग देनेवाले उपकरण अब वियोग में दुखित हं--- 
“पुनो वही कोकिल अब कैसा, ऊ ऊ कर रोता है ।” 


संयोग की साहचर्य और सहानुभूति भावना के अतिरिक्त वियोग में भी 
प्रकृति का सद्दानुभूति प्रदशित करना सूरदासजी ने व्यक्त किया है | बहा 
पपीहा जो पीव-पीव कर गोपियों की मिलनोत्कंठा तीव्र कर दुखित करता था, 
अब सहानुभूति प्रकट करता-सा ग्रतीत होता है--- 


“बहुत दिन जीवो, पपीहा प्यारे, 

बासर रैन नाव लै बोलत, भयो बिरह्द जुर कारो | 

आपु दुखित पर दुखित जान जिय चातक नाम तिद्दारो, 

देखो सकल बिचारि सखी ! जिय बिछुरन को दुख न्यारो | 

जाहि लगै सोई पे जाने प्रेम बान अनियारो, 

'सूरदास' प्रभु स्वाति बूंद लगि, तज्यों सिंधु करि खारो ॥” 
| 


तथा 


“देखियत कालिन्दी अति कारी, 

कहियो, पथिक ! जाय हरि सा ज्यों भई बिरद्द जुर जारी.। 
मनो पालिका पै परी घरनि घसि, तरँग तलफ तनु भारी, 
तट बारू उपचार चूर मनो, स्वेद प्रवाह पनारी | 


कै 
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.. बिगल़ित कच कुंस कास पुलिन मनो, पंक जु कजल सारी, 
श्रमर मनो मति श्रमत चहूँ दिसि, फिरति दे अंग दुखारी | 
निसिदिन चकई ब्याज बकत मुख, किन मानहु अनुद्दारी, 
'सूरदास' प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी ।” 


“उपालम्भ रूप में प्रकृति -- 
प्रकृति का वर्णन कद्दीं-कर्हीं उपालम्भ के घन्तर्गत भी आया है । 


उपालम्म की भावना ब्याजोक्ति या व्यंग्योक्ति का श्राधार लेकर ही 
प्रकट हुई है। #ृष्ण-वियोग में भी हरे-भरे रदनेवाले मधुबन को गोपियाँ 
गहित समभती हैं-- 


डॉ 


“प्रधुबंन तुम कृत रहत दढ्वरे, 
विरहद-वियोग स्यामझुन्दर के ठाढ़ेहि क्‍यों न जरे |” 


' उसी प्रकार वे व्यंग्योक्ति के सहारे अस्थिर प्रम की भी निंदा करती हैं--. 
“मसघुकर | हम न होहि वे वेली | ह 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुछुम रस केली ॥” 


“इरिऔघध” जी की गोपी भी इसी भाँति निष्ठुरता का उपालम्भ देती 
हैं, किन्तु उनका वर्णन विशेष भावात्मक नहीं हो सका है--- 


“जब हम व्यधित हैं इंदशी तो तुझे क्‍या 
कुछ सदय न होना चाहिये श्याम बंधो ॥। 

, “प्रिय निठुर हुए हैं दूर होके हगों से। 
मत निठुर बने तू सामने लोचनों के ॥” 


“उपनाम रूप में प्रकृति --- 


मानवीय भावनाओं के साथ सौंदय की भावना तथा अन्य परिस्थितियों 
का सुस्पष्टता तथा सरलता से वर्णन करने के लिए उपमारनों'का आश्रय 
लेना द्वोता दे | ये उपमान या तो प्राकृतिक उपकरणों से लिये जाते हैं, या 


+“क। 
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अन्य जनजीवन से सम्बन्धित परिचित पदार्थों को समता के रूप में प्रदर्शित 
किया जाता है| लगभग प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति का इस रूप में 
चित्रण पाया जाता है | गोपियाँ अपने विचारों और प्रकृति के उपकरणों को 
दृष्टान्त रूप में लेकर स्पष्ट करती दैं--.. 


“ऊधो मनमाने की बात, 
जरत पतंग दीप में जैसे, औ फिरि-फिरि लपटात । 
रहत चकोर पुहुमि पर मधुकर ! ससि अकास भरमात ॥” 


गोपियों ने सौन्दय की निधि कृष्ण का दशन किया था,. वे अन्य 
किसी के सौन्दयं-गण पर कैसे रीक सकती थीं | 


कृष्ण के रूप के अन्तर्गत आये हुए प्रकृति के उपकरण कवि रूढ़ियों के 
आधार पर आये हैं--- 


“नयननि वहें रूप जो देख्यो, 

तो ऊधो यह जीवन जग को साँचु सफल करि लेझ्यो ॥ 
लोचन चारु चपल खञ्न मनरञ्लन दृदय हमारे | 

रुचिर कमल मृग मीन मनोद्वर स्त्रेत अरुन अरु कारे | # 


कभी-कभी उपमान प्रकृति-रूप में भी आये हैं। गोपियाँ अपने 
: एकाश्रयता के भाव को ग्रकृति के उपकरणों द्वारा हद्वी व्यक्त करती हैं... 


“हमरे हरि हरियल की लकरी, 
मन बच क्रम नंदनंदन सो उर यह दृढ़ करि पकरी | 


मं 2 ८ 4 


सुनतहि' जोग लगत ऐसो अलि, ज्यों करुई ककरी ॥”#% 


परमानन्ददास तथा नन्ददासजी भी इसी प्रकार अलकार-रूप में 
प्रकृति का वर्णन करते हैं | गोपियों ने ऊघव के आगमन को कृष्ण का आना 
ए श्र 
समभा और प्रफुल्लित द्वो गई-- 


3 अानणा५५३२०५० ८ कनम०ककलनरनपनक,.. ॥ “रन क लो ० 7/+ ५4 अपर कक कका कर पट नक-लानताणक खारनरीसकत ता "चुत फ़नरपब कक कारनक ५ > फेज क 7“ ८क»नॉमधयत३+)».३०-६० मे +ध३५३- है: के पलपल ८१००. ५कमन्‍भकनभ॥5१०क करके पे केक पक ले अकनन ३७१8 कतन्‍१8७+ ० लक तन क कं कर- 4 न करने 
अ 


के सूरदास “अ्रमरगीत-सार । 


( १०५७४ ) 


“सबै सखी. एकत भई निरखत स्याम सरीर, 

.. आश्राये चित के चोरना कहाँ गये बलवीर | 

: ज्यों नलिनी पूरण समे बाढ़ी उदधि तरंग, 
निरखति चंद चकोर ज्यों बिसरि गई सब अंग ॥”| 


इसके अतिरिक्त नेन्न-कमल, मुख-चन्द्र आदि उदाहरण प्रचुरता से 
उपलब्ध हैं । 


“नन्ददापत” जी ने भी “पुलकित आनन कमल! तथा “प्रेमबेल्ी द्र्म 
फूलों” आदि शब्दावलियों द्वारा उपमान-रूप में ही प्रकृति को अपनाया है । 
“गृप्तजी” ने गोपियों की मनःस्थिति तथां शारीरिक स्थिति को दिखाने 
के लिए. मालोपमा का झाश्रय लेकर प्रकृति के उपकरणों के आधार पर 
सजीव चित्र उपस्थित किये हैं-- 
“अहा ! गोपियों की गोष्टी, 
वधा की ऊषा-सी |# 
2 >(्‌ >( 
बद्ध वायु लददरी सी जिसको, 
चौमुख वायु विलोड़ ॥# 
५ >( >( 
सम्पुटिता होकर भी अलि को, 
द धरन सकी नलिनी-म्री | 
अथवा शुन्यब्॒न्त पर उड़कर, 
मड्राई अलिनी-सी ॥ 
पिक-रब सुनने को उत्करणो, 
, मधुपणा लतिका-सी |# 
)< »< हट 
एक एक ब्रजबाला बैठी, 
५ जागरूक ज्वाला-सी |# 
| परमानन्ददास, डा० दीनदयालुजी गुप्त के निजी पदसंमह से । हि 
# “द्वापर” मैथिल्ीशरणजो गुप्त । | 


० 








अननननकन नी नक 


छः 
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प्रकृति के उपमानों का आधार लेकर, छायावादी पद्धति पर गृप्तजी 


ने एक सजीव चित्र हमारे मानस-पटल पर अंकित कर दिया है | संस्कृत के 
शब्द होते हुए भी 'मधुपणोा और उत्कणा' में एक विशेष लालित्य है | 


“हरिआ्रौध” जी ने भी इसी पद्धति को अपनाया | यशोदा क्ृष्ण के 
लावण्यमय शरीर का चिन्तन बड़े सुन्दर और कोमल उपमानों के आधार पर 
करती हैं-- द 

मृदुल कुसुम-सा है ओऔ तूने तूल सां है। 
नव-किशलय सा है, स्नेह के उत्स सा है ॥ 
सदंय हृदय ऊधो श्याम का हे बड़ा ही | 
अहह हृदय माँ सा स्निग्ध तो भी नहीं है ॥' 


राधा के विरह में कृष्ण की व्याकुल दशा का वर्णन 'रत्नाकर' जी ने 
इस पद्धति पर बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है । सांगरूपक में प्रकृति के 
उपकरण ही उपमान-रूप में आते हैं--- 


री 

“राधा मुख मझ्लल सुधाकर के ध्यान की सं 

प्रेम 'रतनाकर! हियेँ उमगत ढे। 
त्यों ही बिरहातप प्रचंड सों उमड़ि अति, 

ऊरघ उसाँस कौ ककोर यों जगत हे ॥ 
केवटठ विचार को बिचारों पचि ढ्वारि जात, 

होत गुन पाल तत्काल नभगत है । 
करत गंभीर घरि लंगर न काज कछु, 

मन. कौ जहाज डगि डूबन लगत दे ॥* * 


“पृष्ठभूमि-रूप में प्रकृति -- 


“हरिआ्रौध” जी ने प्रकृति-वणन पर विशेष ध्यान दिया हैं, ऊधव के 
ब्रज पहुँचने पर वहाँ की सन्ध्याकाल की सुषमा का बड़ा ही अच्छा वर्णन 
उन्होंने किया है | गोपियों की स्मृति स्वरूप रासलीला आदि से सम्बन्धित 
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की हनन अली डिल७अच्ननाकनथन+ 


प “प्रिय-प्रवास” अयोध्याससिह उपाध्याय 'हरिआओध' 


( १५६ ) 


प्रकृति-व्णन तथा गोप आभीर आदि के क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि द्वोकर 
भी प्रकृति आई है | राधिकाजा तो सम्पूण प्रकृति में श्याम को व्याप्त पाती हैं | 


हरिओऔधजी के व्गान भावात्मक न होकर इतिवृत्तात्मक अधिक हैं। 
मध्यकालीन थुग में जब कैवल कह््पना का ही सह्यारा रद्द गया था, तभी प्रति- 
क्रिया रूप, वन प्रधान शैली का आविर्भाव हुश्ला | “हरिश्ौध”! जी के वर्णन 
केशव की माँति काव्य-परिपाठी निभाते हुए से ज्ञात होते हैं | कह्दीं-कह्दीं तो 
केवल नाम से ही विदित होता है कि कत्रि अमुक वस्तु का वर्णन कर रहा 
है | वे सारे पशु-पक्षियों, लताओं, पादपों का केवल नाम गिनाकर ही प्रकृति- 
वर्णन सम्पूर्ण समझ लेते हैं---- 


“अम्बू अम्ब कदम्ब निब फलसा जम्बीर ओऔ आँवला । 
लीची दाड़िम नारिकेल इमली ओऔ शिंशुपा इगुदी ॥ 
नारंगी अमरूद बिल्व बदरी सागौन शालादि भी । 
श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली औ शाह्मली थे खड़ ॥” 


कै 


वे कुरंग का वर्णन तो अवश्य करते हैं, किन्तु उपमान इस सत्य की 
पुष्टि नहीं कर पाते-- द 


नितान्त सारह्र्यमयी सुमूत्ति में, 
मिली हुई कोमलता छुलोमता। 
किसे नहीं थी करती विमोहिता, 
सदगता सुन्दरता कुरंग की॥ 


केवल कुरंग शब्द आने पर ही हम समझ पाते हैं कि दरिण का वर्णन 
हो रहा हैं | 

इस ग्रसंग के अन्तगंत श्राये हुए कवियो के वर्णन अतीव सुन्दर, चित्रोपम 
तथा सजीव हैं | अमूत भावनाओं का मूर्तौंकरण सुन्दर ढ ग से किया गया है | 


भावनाओं से अनुरंजित वर्णन मनोरम होता है, किन्तु इतिवृत्तात्मक वन 
काव्य की रमणीयता से वंचित रद्द जाते हैं । 


भ्रमर-गीतों में दार्शनिक पक्त 
मानव एक सीमित शक्ति बुद्धि और व्यापारों का केन्द्र है | वह चेतन 
अवश्य हे किन्तु आनन्द से परे और इसी आनन्द लाभ के लिए वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से इसकी खोज में तत्पर रद्दता है, किन्तु ऐश्वर्यादि षड़गुणों के 
अभाव में वह अपने प्रयास में सतत तो नहीं, किन्तु अधिकांश असफल ही 
रहा है। उसे सांसारिक आपि-व्याधियाँ, मोह-बन्धन आकर जकड़ लेते हैं - 
ओर वहा अपने को असह्वाय, निरवलम्ब तथा अशक्त पाकर सवशक्तिमान्‌ का 
सम्बल ढू ढ़ता हैं | विभिन्न बौद्धिक विचारधाराओं ने उस शक्ति को निराकार 

ब्रह्म अथवा साकार इश्वर मानकर भिन्न-भिन्न रूपों में परखा है । 


भारतीय दशन में दो पक्ष स्पष्ट दृष्टियोचर होते हैं---''भावपक्ञ” और 
“ज्ञानपक्ष” | प्रथम में हृदय प्रधान हैं तथा दूसरे में मस्तिष्क | ईश्वर, जिसका 
सभी सहारा खोजते हैं, सभी जिसके आश्रय को पाने के हेतु लालायित रहते 
हैं, केवल ज्ञानियों के तर्क का विषय होकर नहीं रह सकता | उपनिषद्‌ जिसे 
नेति-नेति कहकर अपनी असमर्थता प्रकट करके शांत हो रहे, भाव॒क भक्त 
उसी की एक साकार ग्रतिमा बनाकर अपनी सारी भावनाओं की बागडोर उसे 
बैंभा, तन, मन, धन से पू्णा आत्मसमपंण कर देता है| उसे अपने अपराध्य में 
सदय हृदय के दशन होते हैं, जो विपन्नों, विपदृग्रस्तों तथा निराश्रयों का 
सम्बल है | वर्णाश्रमधर्म से नियमित भारतीय जीवन किसी न किसी रूप में 
दर्शन के निकट रहता आया है | कवि का हृदय, जो स्वभाव से ही भावुक 
होता है, यदि शील, सौन्दय और शक्ति के अश्रधिष्ठाता भगवान्‌ की ओोर 
उन्मख हो उठे तो उसका गान सवश्रष्ठ आश्रय को पाकर सवंजनद्वितोपकारक 
हो जाता है | हिन्दी-साद्वित्य के भक्तिकाल को जन्म देनेवाली परिस्थितियों में 
राजनीतिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत निराश्रयता का भी बड़ा द्वाथ हे | 
व्यक्ति को जब” कोई सम्बल न रहद्दा तो वद्द श्रपनी विपत्ति में तमवेदनात्मंक 
हृदय की खोज में तो निकल पड़ा और उसे मगवान्‌ कां आनन्द और ऐखवर्य- 


है. 


( रैश्८ ) 


स्वरूप वरदद्वस्त उसकी रक्षा काता हुआ सा भासित हुआ | वह ताककिकों 
तथा तान्त्रिकों के ब्रह्म को छोड़ अपने उपास्य मर्यादा-पुरुषोत्तम राम या 
लीला|वतार आनन्द-स्त्ररूप श्रीकृष्ण के गुणगान में लीन हो गया। अतः 
भक्तिकाल की रचनाओं में दशन का ग्रत्यक्षीकरण प्रत्येक स्थान पर होता है | 
“प्रमर-गीत” विरह-काव्य होते हुए भी दाशंनिक विचारधारा से पूर्ण है । 
सभी धम ग्रन्थों में श्रेष्ठ भागवत के क्रोड़ में इस प्रसेग का जन्म हुआ और 
फिर काव्यक्षेत्र में इसका विस्तार | विभिन्न श्रमरगीतकारों ने ज्ञान और भाव 
दोनो ही पक्षों का उद्धाठन किया है। कुछ कवियों की क्ृतियों में 
निगु ण-सगुण का विवाद तथः ज्ञानयोंग और भक्तियोग की महत्ता का विशेष 
वर्णन है | सूरदास, ननददास तथा जगनाथदास 'रत्ताकर! ने अपने श्रमरगीतों 
में दाशनिक पक्ष को ही प्रधानता दी है । 


दाशनिक पक्ष के विवेचन में इसके दो विभाग किये जा सकते हैं-.. 
“सिद्धान्त-पक्ष और “साधन-पक्त | 


॥ 


सिद्धान्त-पक्त के अन्तर्गत उद्धव के निगु ण, निराकार ब्रह्म-सम्बन्धी 
विचार तथा गोपियो की सगुण-सरलता-सम्बन्धी विचारधारा का विवेचन आता 
है | साधन-पक्ष के अन्तगंत गोपियो' का सगुण साकार भगवान्‌ की प्राप्ति के 
लिए भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करना, तथा उद्धव की निगु रण ब्रह्मोपासना तथा 
प्राप्ति विधि के पक्त में ज्ञानयोग का समर्थन समाविष्ट हे । 


धम के तान प्रधान अंग माने गये हैँ---ज्ञान, भक्ति और कम । इनमें 
से किसी एक के अभाव में धम विकलाज्न हो जाता है| इन तीनों अंगों या 
परत्नह्म प्राप्ति के मार्गों का ध्येय च्युत होना भी सम्भव है, इन मार्गों में रहस्य 
या गुह्य का प्रवेश हो जाने से यही मार्ग लोक-संग्रह न करके लोक-बाधक 
बन जाते हैं | 
. 'स्रदास” के आविर्भाव-काल की स्थिति का पयवेक्षण करने से ज्ञात 
होता है कि उनके पूर्व सिद्ध, साधु तथा योगी अपने विचार जनता के सम्मुख 
किसी न किसी रूप में रख ही चुके थे, किन्तु लोगो' का मन तथा मस्तिष्क 
उन विचारो को पूर्ण; अपना न सका | किसी में कठिन शारीरिक यातना 


हक 


( १२५६ ) 


थी तो किसी में शून्य निराकार का ध्यान जनता के समक्ष कोई निश्चित 
मार्ग न था | इस समस्या को सुलझाकर सूरदास! जी ने सीधा तथा सरल 
भक्ति-मार्ग क्ञोगो को प्रदर्शित किया, जिस पर वे अपनी भावनायें तथा 
विश्वास केर्द्रिः कर सकते थे | सूर ने निगु णा का खंडन कर सगुण की 
स्थापना नहीं की, और न ज्ञान को ही भक्ति के सम्मुख निरर्थक सिद्ध करने 
का अ्रयास किया है। तत्कालीन आवश्यकताओं' के अनुकूल उन्होंने भक्ति के 
द्वारा सगुण श्श्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग प्रदर्शित किया | कुछ आलोचकों 
ने सूर के श्रमरगीत में योगियो की वैपभूषा तथा नियमों का सांगोपाज्ञन वर्णन 
पाकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ते पहले वज्ञयान सम्प्रदाय में 
थे, किन्तु यह भी सत्य है कि सूरंदासजी अपने समय्र की स्थिति से पृण परिचित 
थे, उन्हें योगियो तथा सिद्धो के सिद्धान्तो का भी पूर्ण ज्ञान था, अतः 
वर्णन के ही आधार पर किसी निश्चय पर पहुँचना श्रमपूर्ण होगा । 


लगसग सभी अ्रमरगीतकारों ने सगुश-निग ण॒ के विवाद को उठाया है. 
ओर अ्रत में तुलसी के अनुपार--- 


'ज्ञानिद्दि भगतिद्धि नहिं कछु भेंदः, 
उम्य द्वरहि भत्र सम्भव खेदा' 


कर समभूमि पर पहुँचकर समन्वय कर दिया हैं। फिर भी भक्ति की 
सरलता तथा उपयोगिता को द्वी अधिक श्रेयस्कर बताया है | 

“वल्लभाचार्य ” से पूत “शंकराचाय” जी अपने विवतंबाद का प्रतिपादन 
कर चुके थे । उन्होंने अह्म को निरुपाधि निगु ण्‌ तथा निर्विशेष द्वी माना है + 
वे ब्रह्म को न निमित्त कारण मानते हैं, न उपादान | ब्रह्म नित्य, एकरस, 
अविकारी है, वढ्ठ न कर्ता है न भोक्ता | 


“बल्लभाचाय” जी ने उपनिषद्‌ के वाक्‍्यों और बादरायण के अद्मसत्रों 
. को लेकर ही ब्रह्म को उभयज्िंग-युक्त तथा निगु ण और समुण दोनों द्वी माना 
है । उन्होंने ब्रह्म में मनुष्य की बुद्धि को विपरीत जान पड़ते हुए, धर्म का 
आरोप जिया हैं| वल्लमावाय ने अह्म के सोपाधि, निरुपाधिं; सगुण तथा 


( १३० ) 


निर्गुण और व्यावद्वारिक तथा पारमाथिक ऐसे दो भेद स्वीकार किये हैं । 

उपनिषद्‌ के ज्ञानकाण्ड में भी ब्रह्म के स्वरूप का कथन कई ढंग का है | कहीं 

ब्रह्म अशब्द, अस्पश, अरूप, अरस, अगन्ध, अदृश्य, अग्राह्म, अर्थात्‌ निगुण 
और श्रव्यक्त कहा गया है, और कहीं सवकर्मी, सवकाम, स्वरस, सर्वज्ञ, सब- 

शक्तिमान्‌, अर्थात्‌ सगुण और सवरूप | इसके अतिरिक्त कह्ाँ-कह्दीं ब्रह्म को 
उमयात्मक भी माना गया है | 


शंकराचाय ने निगु ण और अव्यक्त दी को बह्मलक्षण स्वीकार किया 
है, निरन्तर बदकते रहनेवाले नामरूपात्मक जगत को ब्रह्म की सत्ता से भिन्न 
मिथ्या प्रतीति या भ्रांति रूप में माना है | जगत्‌ की वास्तविक सत्ता न द्वीते 
हुए भी मन की जिस वृत्ति द्वारा यह मिथ्या ग्रतीति होती है, वह “विवतं” है | 
शंकर ने त्रह्म के अतिरिक्त सब जगत्‌ को मिथ्या स्वीकार किया है |# 
: अतः इनके विचारों को “अद्वैतवाद”” की संज्ञा दी गई है, इसे विवतंबाद भी 
कद्दते हैं. जिसकी प्रतिष्ठा उन्होंने परिणामबाद के विरोध में की थी | शंकराचार्य 
के विचार में ब्रह्म का पारमाधिक स्वरूप नित्य, एकरस और अ्रविकारी है | 
उसका परिणाम या विकार सम्मव नहीं, अतः ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
नहीं दो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म सवंकामनारहित, नित्य-शुद्ध बुद्ध-भुक्त होकर 
निमित्त कारण नहीं दो सकता--ब्रह्म न कर्ता है न भोक्ता | शंकराचार्य ने 
उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित स्वज्ष, सवकर्मा ईश्वर को ब्रह्म का पारमाथिक रूप 
न मानकर अविद्यात्मक सोपाधि रूप माना हे, इस प्रकार ब्रह्म के दो स्वरूप 
हो गये--“नामरूपादिभदोपविष्ट” या सगुण और दूसरा “सर्वोपाधि-विब- 
जिंत” अथवा निगु ण । दूसरे प्रकार के निगु ण, निराकार और नि्विशेष रूप 
को द्वी ब्रह्म का वास्तविक या पारमाथिक स्वरूप माना है |*८ सोपाधि अथवा 
सगुण रूप को उन्होंने केवल व्यावहारिक अथोत्‌ उपासना के व्यवह्वार के लिए 
माना ढे | 


बकजननरितिय आन 


है “अहा सत्य जगन्मिध्या'! 

2 हिरूप हि ब्ह्मावगम्यते; नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्ट' तद्विपरीतं च सर्वोपाधि- 
विर्वर्जितम्‌ । अपि च यत्र तु निरस्तसवंविशेषं परमेश्वरम्‌ रूपं उपदिश्यते, भवति तत्न 
शाखत्रम्‌ । शारीरिक भाष्य। 


( रहे ) 


शंकराचाय ने जीवात्मा और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं माना है, 
वे ब्रह्म के समान आत्मा को भी नित्य, ज्ञानस्तरूय और विभु मानते हैं । 
जीवात्मा में कतृ त्व को वे स्वाभाविक नहीं मानते, क्योंकि यदि कतृत्व 
स्वाभाविक हो तो वह्द जीव से उसी प्रकार प्रथक नहीं हो सकता जिस प्रकार 
ताप अगिन से | कतृ त्व दुःखस्वरूप हैं, अतः जीवात्मा का दुःखमुक्त होना 
असम्मव हो जायगा | ह 


“'वह्लभाचार्य ” का सिद्धान्त शंकराचार्य से भिन्न है | वह्लभाचारय ने . 
उपनिषद्‌ के वाक्यों और “बादरायण” के ब्रह्मसत्रों को ही अपनाकर ब्रह्म को 
उमयलिंगयुक्त अर्थात्‌ निगुण और सगुण दोनों ही माना है। उनके 
अनुसार श्रुति-वाक्‍्यों का समन्वय वादरायण के ब्रह्मसत्रों में हे | इन सूत्रों 
के आरम्म में जिज्ञासा के उपरान्त “जन्मायस्थय यतः” ( जिससे इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। ) द्वारा जिस ब्रह्म का 
निर्देश किया गया हें वह केवल निविशेष और निगुण नहीं हो सकता, 
सर्वशक्तिमान और स्वंधर्ा मी हो सकता है। यद्दी सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म कारण 
रूप में सबबंक्ता और सवभोक्ता भी हैं | पुनः यह सृष्टि ब्रह्म की ही आत्मकृति 

। सारी सृष्टि को वह केवल लीला के लिये ही रचता है # | ब्रह्म का यह 
परिणाम-रूप जगत्‌, असत्‌ या भिथ्या नहीं उसने अपने को स्वयम्‌ किया 
है!, 'बहुत हो जाना चाहिये', “एक मैं हूँ बहुत हो जाऊँ «८ आदिक श्रुति 
के वाक्यों से ब्रह्म का कतृ त्व और कमत्व दोनों ही सिद्ध होते हैं | ब्रक्न का 
विकार यह्द सृष्टि ब्रह्म से अनन्य है; जिस प्रकार मिद्ठी, मिट्टी के घड़े से भिन्न 
नहीं हे, उसी प्रकार यद्द जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हे | 

वल्लमाचाय ने शंकराचार्य की भाँति ब्रह्म और जीव के स्वरूप में 


>अल्निभाशननी, “कटी. पिमीनीनी-नकनशीनननिनननन अिजिनानिना लकी टीन कानननन 


| उभयव्यपदेशात्‌ अहिकुण्डलवत्‌' इस बद्यसूत्र के अनुसार वल्लभाधायजोां ने--- 
“यथा सपः ऋजुरनेकाकारः: कुण्डलश्व॒ भर्वात तथा, ब्रह्मस्वरूपसवप्रकार भक्नच्छया तथा 
स्फ्रति । »५८५८१८४८ तस्मात सकलविरुद्धधर्मा भगवत्येव वत्तन्त इति न कापि श्रतिरूप॑ 
चरिताथति सिद्धम्‌ --अशुभाध्य । 

# “आत्मकृते: परिणामात्‌” “लीलावत्तु केवल्यम” । 

» “त्ादात्मानं स्वयमकुरुत”, “बहुस्थाम्‌ प्रजायेय, “एकोउ5ह बहुस्यास”” ) 


शक 





( १३२ ) 


अभिन्नत्व नहीं माना है। वे “परादोडस्य सबमृतानि” बेदवाक्य तथा “अंशों' 
नानाव्यपदेशात्‌” बह्मसृत्र के अनुसार ब्रह्म को सावयव मानते हैं. और जिस 
प्रकार श्रग्नि से छोटी-छोटी विनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से 
जीव उत्पन द्ोते हैं | # वज्लमाचाय ने इसी 'अणुत्व' का प्रतिपादन किया हैं। 
इसी कारण उनका भाष्य “अशामाष्य” नाम से प्रसिद्ध हुआ | शंकराचाय ने 
ब्रह्म को निरावयव माना है और जीवात्मा को ज्ञान-स्वरूप | किन्तु वल्लभाचाय 
ने जीवात्मा को ज्ञाता माना है। जीत्रात्मा ब्रह्म से अनन्य भी है और मिन्न 
भी | यह भिन्नत्व अधिकत्व का है, बहन जीवात्मा से अधिक हैं »« | 

दर्शन करे क्षेत्र में वल्लमाचाय जी की सबसे गहरी पहँ च उनके आविर्भाव- 
तिरोभाव॑ं के सिद्ध'न्त में है । अक्षर ब्रह्म अपने सत्‌ चितू और आनन्द इन 
तीनों स्वरूपों का आविभाव और तिरोभमाव करता है। तीनों स्वरूपों का 
विकास तीन भिन्न-भिन्न शक्तियों से होता हे, “सत्‌” का प्रकाश सन्धिनी से, 
“चित्‌” का संवित से और “आनंद” का ह्ादिनी से | पुरुषोत्तम ब्रह्म में ये 
तीनों शक्तियाँ अनावृत्त रहती हैं, जीव में सन्धिती और संबित्‌ अनादइूत्त तथा 
हादिनी आवृत्त रहती हैं | 


.. इस व्यवस्था के अनुसार ब्रक्न और जीब को ग्रस्त करनेवाली “माया” 
जैसी कोई शक्ति नहीं है | जीत्रात्मा भी वस्तुतः अह्म ही है. जिसमें आनन्द! 
स्वरूप श्रावृत रहता है | इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के शुद्ध अद्वेतबाद 
का प्रतिपादन करने से यह सिद्धान्त (शुद्धाद्ेतवाद” कहलाया | 


श्रमर-गीतों के सिद्धांत-पक्ष में शंकराचाय के मत का आभास उद्धव की 


हप 


ज्ञानचर्चा तथा निगशा-मत प्रतिपादन में प्राप्त होता है। 'बन्लमाचाय” के 


!सननकलफ अमन २-म॒ल्‍लीनानकक, 
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यथा ग्ने: ज्षव्राः घिस्फालिंगा 
कं विस्फुलिंगा इवाग्नहिं जड़जीवा विनिगता:.। 

: स्वतः पाणिपादान्तात्‌ सर्वतो$क्ति शिरामुंखात्‌ ॥ 

. 'निरिच्वियात्‌ स्वरूुपेण ताहशादिति निश्चयः । 
संदशेन जडाः पू् चिंदशेनेतरे अपि ॥ 
झन्यघमंतिरोभावान्मूलेच्छातो अस्वतंत्रिण: ।” 

»% “अधिक तु भेदनिदेशात्‌” ( ब्रह्मसूत्र २०२३-२८ ) 


श्ष 


( (३३े ) 


सगुण और सोपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन गोपियाँ करतो हैं| वल्लभ-सम्प्रदाय के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादनः करनेंवाले तीन प्रधान श्रमरगीतकार ईँ--सूरदास, 
नंददास और रज्ञाकर' | ये तीनों कव्रि कृष्ण को ब्रह्म का अवतार या सगुशण 
और साकार रूप मानते हैं | इतके पदों में निर्गुण अह्म का ही. पृथ्वी पर 
सगुण रूप में अबतरित होना मान्‍्प है--- 


“कद उपनिषद्‌ यश कहें, निग॒ नहि बतावं, 
सोई सगुन होय नंद की दाँवरी बचावे |”! 
तथा 
“हँसत गोपाल नंद के आगे नंदस्त्ररूप न जाने 
निगु न ब्रह्म सगुन धरि लीला तादिब सुत करि माने |”? 


उद्धव शंकरा चाय के 'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' सिद्धान्त से सहमत ज्ञात 
दोते हैं | वे गोपियों से निगु ण, निराक्वार तथा निविरच्ार ब्रह्म की आराधना 
करने को कहते हैं, किन्तु वल्लभस्म्प्रदायी 'सूर! के विचारों की प्रतिनिधि- 
स्वरूप गोपियाँ उद्धव के सिद्धान्तों से सहमत नहीं हो पाती--- 


गोपी सुनहू हरि को संदेस, 

कह्यो पूरण ब्रह्म थावो त्रिगुण मिथ्या भेस | 

मैं कहों सो सत्य मानहु ब्रिगुन डारो.नाष, 

पाय त्रिय गुग सकल देही जगत ऐसी भाष | 

ज्ञान बिनु नर मुक्ति नाहीं, यह जबिपे संसार, 

रूप रेख न नाम कुल गुन बरत अबर न सार | 
मात पित कोउठ नाहि नारी, जगत मभिथ्या ल्यथाइड, 
सूर दुख नाहि जाके भजो ताको जाइ ॥ # 


गोपियाँ इस जगत्‌ को सत्य मानती हैं तथा जगत्‌ के मिथ्यात्व और 
विवतंबराद के भाव को अस्वीकार करती हैं, किन्तु उनके विचारों का आधार 
उनकी भावनायें ही हैं--- 


ह# सूरदास “अमरगीतसार” आचाय रामचन्द्र शुक्ल । 
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( १४४ ) 


“यह मत जाइ तिनद्वि तुम सिखबहु जिन ही यद्द मत सोद्दत | 
सूर आज लौं सुनी न देखी पोत सूनरी पोहत ॥” 


इसी प्रकार ननन्‍्ददास की गोपियाँ भी इस जगत्‌ को वास्तविक मानती 
हैं क्योंकि यह सारी सृष्टि ब्रह्म का स्रूप है, केवल अविद्या माया के कारण 
भिन्न ज्ञात द्वोती है | वास्तव में जगत्‌ ब्रक्ष के सत्‌ अंश का परिणाम है | ब्रह्म 
सत्य है, अत: जगत्‌ भी सत्य है--- 


“मोमें उनमें अंतरो, एकौं छिन भरि नाहि, 

ज्यों देखों मों माँहि वे, तो मैं उनही माहिं | 

तरगिनि वारि ज्यों ॥# 
ननन्‍्ददासजी भी शुद्धाद्देत तथा अविकृत परिणाम का ही समर्थन 
करते हैं। उद्धव इस सारे जगत्‌ को मिथ्या तथा प्रपंच निर्धारित करने हैं 
जिसके विपरीत गोपियाँ इस जगत्‌ को सत्य मानती हैं जहाँ उन्हें ब्रह्म के 
अवतार कृष्ण का दशंन हुआ हैं | कृष्ण के संसग में गोपियों को सारी सह्टि 
सजीव ज्ञात्त होती है| प्रकृति के अंतर में भी गोपियों को एक हृदय स्पन्दन 
करता हुआ प्रतीत होता है | उनके विचार में असत्य वस्तुएँ केबल दो हैं-- 
“अविया माया” तथा “संसार” । माया भी दो प्रकार की है, एक तो ब्रह्म 
की आदि शक्ति स्वरूपा माया जो सृष्टि का सूजन, पालन और लय करती है 
तथा दूसरी है अविद्या माया जौ कि मनुष्य से अहंता ममतात्मक संस्तार की सृष्टि 

कराकर उसके इश्वरीय गुणों का आच्छादन करती है । 


उद्धव ब्रह्म के निगु ण होने की चर्चा करते हैं, गोपियाँ प्रत्युत्तर में उसकी 
सगुणता प्रतिपादित करती हैं तथा विद्या और अविद्या माया का परिचय देती हैं-... 
जो उनके गुन नादि और गुन भये कहाँ ते । 
बीज बिना तरु जमे मोदि तुम कहो कहाँ ते ॥| 
वा गुन की परहछाहँ री माया दर्षत बीच | 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये, अमल्न-वारि भिलि कीच | 
सखा सुन श्याम के ॥# 


स9-९००पन७++५५०५७३ ना ७७०७०» .<++८९५५ लंका. ,न्‍क, 


# नन्‍द॒दास कृत “सँंवरगीत” । 


( १३५ ) 


ईश्वर यदि निगुण दे तो इस सृष्टि में गुणा कद्दाँ से दिखाई पड़ते हैं 
जब कि समस्त विश्व उसी का अंश-मात्र दे | वस्तुतः ईश्वर सगुण है और 
उसके गुण की परछाह ही उत्तकी माया के दर्पण में पड़ रद्दी है। ईश्वरीय 
गुणों से प्रकृति के गुण अविद्या माया के संसग के कारण भिन्न दिखाई देते 
हैं | स्रच्छु जल के समान शुद्ध ईश्वरीय गुर्णों को, जो प्रकृति माया के माध्यम 
से परिशाम रूप में व्यक्त हो रहे हैं, अविद्या माया की कीच ने सान दिया 
है और इन्हीं विक्ृत गुणों को संसारी जन अपनाते हैं. | नन्ददास ने 
परिगामवाद के साथ ही अविद्या माया के द्वारा उपस्थित किये गये श्रम को 
भी स्वीकार किया है । मुक्ति चार प्रकार की मानी गई दे “सालोक्य”, 
“सामीप्य”, “सारूप्य” और “सायुज्य” | भक्त जब चरम-विरद्द की व्याकुज्ता में 
आत्मविस्मृत हों जाता है तभी उसका एकीकरण भगवान्‌ से हो जाता है | यह्द 
अवस्था जीवन-मुक्त होने पर प्रम-भक्ति द्वारा इसी शरीर के रहते हुए एक प्रकार 
की “सायुज्य'” अवस्था हे | “सर” आदिक वह्लभ भक्तों ने विरह् की सायुज्य 
अवस्था तथा परमाथ मुक्ति की सायुज्य अवस्था में ही सायुज्य माना है। सूर 
की गोपियाँ उद्धव की परमाथ-चर्चा से ऊब जाती हैं और कहती दें. कि तुम्हें 
विरद्र और परमाथ के सामीष्य का ज्ञान ही नहीं है-- 


“ऊधो ब्रज की दशा बिचारो। 
ता पाछे यह सिद्धि आपनी जोग कथा विस्तारी ॥ 


हु रे 4 हर 
कितनों बीच विरह परमारथ जानत दो किघो नाहीं” + 


गोपियाँ योग, ज्ञान, ब्रह्म तथा समाधि के विभेद को भी उसी प्रकार 
_निरथंक समझती हैं. जिस प्रकार इस संसार के सारे कतंब्य | मोह और ममत्व 
के इृढ़-पाश से मुक्ति पाकर वे कहती हैं--- 


चाय 


“योगी होश सो योग बखाने, नवधामक्ति दांस रति माने । 
भजनानन्द अली ! हम प्यारो, ब्रह्मानन्द सुख कौन बिचारों ॥” 


' सूरदासकृत “अमर-गीत-सार” आचार रामचंद्र शुक्ल । 
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( १३६ ) 


परमानन्द्दास की गोपी को तो-“सेवा मदनगोपाल की मक्ति ह ते मीठी” 


लगती हे | 


कर 


इन अनेक प्रकार के आध्यात्मिक सुख और मोक्ष-अवस्था-विषयकत 
विचारों के साथ-साथ “सू*” का यह नी मत है कि जो जिस भाव से भगवान्‌ 


का भजता ह 


उसको भगवान्‌ उसी प्रकार से मिलते हैं तथा उसे इच्छित मोक्न 


प्राप्त होता है--- 


“मघुकर कौन मनायों माने, 
सिखवहू जाइ समाधि योग रस जे सब लोग सयाने | 
हम अपने ब्रज ऐसेदि रहिहेँ बिरह वाय बौराने, 


: जांगत सोत्रत रुंत्रप्त दिवस निशि रहिहँँ रूप बखाने | 


बार्क बाल किशोरी लीला शोभा समुद समाने, 


.. जिनके तन मन प्रान सूर सुनि मुख मुसकानि बिकने | 


कं 


परी जो पय निधि अह पृ बू्‌द्‌ जज्न सुपु नि कौन पह्चिच ने || 


सूर के ये भाव भगततूगीता के “ये यथा मां ग्पचन्ते तास्तमैव भजाम्यहम्‌” 
पूर्ण साम्य रखते हैं | गोपियों को क्रृष्ण ध्यान में ही चारों प्रकार का 
मुक्तियाँ उपलब्ध हँ--- 


ऊधो सूधे ने कु [नहारौ, 

हम शअबलानि को पघिखत्रन आये, सुनो सप्रान तिहारों | 
निगु ण॒ कहो कद्ा कद्दियत है , तेब निगु ण्‌ अति मारी, 
सेबत सगुण स्थामपुन्दर को, मुक्ति लड्ढी हम चारी | 

हम सालोक्य स्वरूप प्रो ज्यों रहत समीप सदाई, 

सो तत्ि कढति और की औरे तुम अलि बड़े अदायी | 


4५ २९ रे 


अडी अज्ञान कद्ृति उपदेशत ज्ञान रूप हमहीं, 
निशदिन ध्यान सूरतञभु को अति देखत जित तितडीं | 


रॉ 





( रैद्के७ ) 


“ कृष्ण ने गोपियों के पास ऊघव को निएुणा ब्रह्म का उपदेश देने के 
हेतु साभिप्राय भेजा था कि गोपियों की प्रीति और तन्‍्मयता देखकर ऊधव 
शिक्षा ग्रहण करें और सगुण-माग की सरसता और सुगमता के सामने उनका 
निगु ण-ज्ञानगर्व दूर दो--- ह 


“'त्रिगुन तन करि लखति हमको ब्रह्म मानत और” # 
जगत्‌ से ब्रह्म को सदा अलग मानना, जगतू की नाना विश्ूतियों में उसे न 
स्वीकार करना, भक्ति मार्गियों के निऋट बड़ी भारी श्रान्ति है| वे तो गीता के--- 


“अहम।त्मा गुडाकेश सवभूताशयस्थितः”' 
भगवदूवाक्य के सम्बल के सहारे जीवन-यात्रा पूर्णा करते हैं । 


उद्धव बात-बात में केवल एक ब्रह्म या अद्वेतवाद का राग अलापते हैं, 
किन्तु रसविद्दीनता से लोक-व्यवह्ार नहाँ चलता और न साधारण बुद्धिवाले 
व्यक्तियों के लिये ऐसे उपदेश हितकारक होते हैं। निगुण ब्रह्म की इसी 
क्लिष्ठ ता तथा नीरसता का परिचय गोपियों के वाक्यों द्वारा प्रकट होतो हे । 
ज्ञानी उद्धव को उचित था कि वे गोपियों की श्रद्धा को चलायमार्न करने का 
प्रयत्ञ न करते, श्रीकृष्ण स्वय॑म्‌ इस मत के समर्थक हैं-- 


“प्रकृतेगु णसंमृूढ़ा: सज्जन्ते गुणाकम सु । 
तानकृत्स्तविदों मन्दान्कृत्स्तविन्न विचालयेत्‌ ॥?)< 


क्रष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों को यह पमझाने का प्रयक्ञ किया कि 
ह्म के ज्ञान बिना इस संसार में मुक्ति नहीं हे-- 


“यह मत दे गोपिन कहेँ आवह, बिरह- दो. भासति | 
सूर तुरत यद्द जाय कह तुम ब्रह्म बिना नहिं' आध्षति” 
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में सूरदास “अ्रमरगीतसार 
५ श्रीसद्भागवत, अध्याय, श्लोक २६ । 
| सूरदास “अमरगीतसार” 


( श्रे८ ). « 


.... किन्तु पूण प्रसंग पढ़ने से ज्ञात होता हैं कि 'सूर” ज्ञान के अविचल 
क्तम्भ से भक्ति-प्रेम की विरद-व्याकुलता का परिचय कराना चाहते थे | सारे 
सांसारिक कतेब्यों से विभुख कृष्ण-विरह में अनेकों आपदाओं को सहन करते 
हुए गोपियाँ कृष्ण की अनुयायिनी तथा आज्ञाकारिणी शिष्याओं की भाँति 
ज्ञात होती हैं | कृष्ण ने स्वय कहा हे--- न्‍ 


“पपि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
_ निराशीनिम मो सृत्वा युध्यस्त्र विगतज्वरः ॥” # 
प्रेम-वियोगिनी गोपिया को मुक्ति से क्‍या लाभ, प्रत्यक्ष भगवान्‌ कृष्ण 
को छोइकर एक निराकार निगुण ब्रह्म की कल्पना करके उपासना करना 
उन्हें उसी प्रकार उपहासास्पद ज्ञात होता है जिस प्रकार दीवाल पर चित्रांकन 
करके उसी कहल्पित चित्र की उपासन। करन[--- 


“त दन दन बन ढाँडि कै, हो को लिखि पूजै भीति” 
इसके विपरीत ऊघत गोपियों को सहजोप|सना का उपदेश देते हैँ 


“अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई । 
आदि निरज्ञन नाम ताहि रजे सब कोई ॥ 

नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को बास । 

अबिनासी बिनसे नहीं , हो सहज ज्योति परकास ॥” 


गोपियों को इस सहज ज्योति' का ज्ञान समम में नहीं आता, उन्हों ने 
अपने उपास्य को अवतारी ब्द्म, प्रत्यज्ञ और साकार देखा है फिर भज्षा कैसे 
उद्धव की निशाकारोपासना का समथन वे करें--- 


“चरन नहीं भुज नहीं कहौ ऊखज किन बाँधो | 
नेन नासिका मुख नहीं, चोरि दि कौने खाँदो ॥ 
कौन खिलायो गोद, किन कहे तोतरे बैन । 
ऊधो ताको न्याव है जाहि न सभे नैन ॥» 


२क>+०>भजक कागब बे. ऐैललन. ८ +अ्लान्‍स्‍काकक,. +ककक्लटीजा। 





२नराबाण/इशकुभन++म्फकापकय० करत फरार 


# श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय ३, श्लोक ३० । 
४ सूरदास अ्रमरगीतसार 


( १३६ ) 


गोपियों को ऊधव की ज्ञानचचो अंधे के न्याय के समान लगती है 
जिसे स्वयम्‌ तो कुछ दृष्टिगत होता नहीं केवल स्पशे द्वारा वस्तु के जिस अंश 
का अनुभव वह करता है, उस वस्तु को वैसा ही बता देता है | इसके विपरीत, 
गोपियाँ कृष्ण से पृणा परिचित हैं, वे उनके अन्तर, वाह्य प्रत्येक रूप को 
जानती हैं | उन्हो ने कृष्ण को विविध बाल-क्रीडाय करते तथा किशोरावस्था 
में चापल्ययुक्त भावभंगियों में रत देखा है | 


वे एक ऐसी साकार और क्रियाशील मतोद्र छुत्रि के सम्मुख निमगुण 
ब्रह्म की अव्यक्तता को कैसे स्वीकार करतीं। गोपियाँ अपने लिये योग-चर्चा 
को सबवंधा निरथंक सममती हैं। उनसे 'जोग” अपनाने को कहना उसी 
प्रकार है जिस भाँति--- 


“बूचिहिं खुभी, आँधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरि | 
मुडली पाटी पारन चाहें, कोढ़ी अंगढि केसरि ॥ 
बहिरी सो पति मतै करे तो उत्तर कौन पै पावै ! 
ऐसो न्‍्याव है ताको ऊधो जो हमैं जोग सिखावै ॥# 


ऊंधो जगत्‌ को मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य मानते हैं, किन्तु गोपियाँ 
कृष्ण को ब्रह्म का अवतार तथा सारे जगत्‌ को सत्य मानती हैं| गोपियों 
के अनुसार ब्रह्म ही इस जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण हँ--- 


“कहाँ लीं कीजे बहुत बड़ाई, 

अतिद्दि अगाघ अपार अगोचर मनसा तहाँ न जाई | 

जल बिनु तरंग, भीति बिनु चित्रन, बिन चित ही चतुराई, 
अब ब्रज में अनरीति कछू यह ऊघो आनि चलाई | 

रूप न रेख वदन वपु जाके, संग न सखा सह्दाई, 

ता निगु न सो ग्रीति निरंतर क्यो निबहे री माई । 

मन चुमि रही माधुरी मूरति रोम-रोम अरु झाई, 

हों बलि गई सर प्रभु ताके जाके स्याम सदा सुखदाई |% 
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के सूरदास “अमरगीतसार” । 


( १४० ). 


सूरदासनी ने गोपियो के प्रेमयोग तथा ज्ञानयोग का साम्य' साथ बड़ी 
चतुराई से प्रदशित किया है--- 


“हम, अलि गोकुलनाथ अरांध्यो, 
मन बच क्रम हरि सों धरि पतित्रत प्र म योग तप साध्या । 
मातु पिता द्वित-प्रीति निगम-पथ तजि दुःख सुख-श्रम राख्यो, 
मान5पमान परम परितोषी अस्थिर थित मन राख्यों | 
सकुचासन, कुलसील परस करि, जगत बंध करि बन्दन, 
मान5प्रवाद प्रन-अवरोधन द्वित-क्रम काम निकन्दन | 
गुरुजन कानि अगिनि चहु दिसि, नभतरनि ताप बिनु देखे, 
विपत धूम-उपहास जहाँ तहँ, अपजस श्रवन अलेखे । 

सहज समाधि बिसारि बपुकरी, निरखि निमेख न लागत, 
परमन्योति प्रति अंग माधुरी घरत यहै निच्ति जागत | 


गोपियों ने तप के सारे आवश्यक उपकरणों कौ प्रेमयोग में अपना 
लिया है | सांसारिक सम्बन्धों के साथ ही साथ उनके सुख-दुःख की अनुभूति 
भी लुप्त हो गई थी | मानापमान के इन्द्र में उन्होंने श्रपना चित्त स्थिर रक्‍्खा | 
सानापमान को प्रेमयोग में प्राणायाम में श्वास के समान स्थिर कर वश में 
कर लिया है| उनके चांरों ओर लोकमर्याद। तथा गुरुजनों का संकोच और 
शील अग्नि की भाँति तप्त ह्वो रद्या है। कृष्ण का अदर्शन तरशि के समान 
है, इस प्रकार गोपियाँ पंचारिन तप कर रही हैं| अपने शरीर की सुध-बुध 
गँवाकर केवल कृष्ण की अंगमाघुरी का ध्यान करने में वे निर्निमेष हो गई हं--- 
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| सूरदास “अमरगीतसार” । 


“बत्रिकुटी, संग श्रुभंग, तराठक नैन नैन लगि ज्लागे, 

हसन प्रकास, सुमुख कुग्डल मिलि चन्द्र सूर अतुरागे | 
मुरली अधर श्रबन धुनि सो सुनि अनहृद शब्द प्रभाने, 
बरसत रस रुचि बचन संग, सुंख पद आनन्द समाने | 
मंत्र दियो मन जात भजन लगि, ज्ञान ध्यान हरि दी को, 


“सर कह्ों गुरु कौन करे अलि, कौन तुनै मत फीको |!” 


22"अमनाफएकना»+करत- भायसजफे पनकोर ११०२९०अ(कार॥* कालकुरप तस्कर 
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( १४९ ) 


उद्धव को गोपियों का लौकिक प्रेम अनुचित जान पड़ता है, निदान वे 
कृष्ण की सबज्ञता और व्यापकता का बोध गोपियों को कराना चाहते हैं । 
कृष्ण अपने ब्ह्मस्वरूप से अणु-मात्र में व्याप्त हैं, उनकी एक व्यक्तिविशेष के 
रूप में आराधना करना अह्प ज्ञान और संकीणता है | इसके विपरीत , गोपियों 


को कृष्ण का अन्तयौमी होना मान्य नहीं--- 
हर 


“जो पै ऊधो हृदय माँ हरी, 

तो पै इती अवशज्ञा, उनमे कैसे सह्दी परी ! 

तबददिं दवा द्रम दहन न पाये, अब क्‍यों देह जरी ! 
सुन्दर स्थाम निकसि उर तें हम सीतल क्‍यों न करी ! 
इन्द्र रिसाय वरस नैनन मग, घटत न एक घरी, 
भीजत सीत भीत तन काँपत रहे, गिरि क्यों न घरी ! 


उद्धव अपनी निगु ण-चर्चा से विरत नहीं होते, निरन्तर अपनी ब्रह्म-चर्चा 
से गौपियों की प्रेम-ज्वाला को और भी त॑त्र कर देते हैं | उनकी ज्ञान-चर्चा 
ब्रजवासियों के लिए न तो उपयोगी ही थी और न द्वदयग्राहिणी हीं । जब 
गोपियाँ व्यंग्य, खीज, मु भकलाहइट आदि मानसिक अख्ों को विफल होते 
देखती हैं, तो बड़ी शांतिपुवक उद्धव को समझाने का प्रयत्न करती हैं-- 


“या ब्रज सगुन दीप परगास्यो, 
सुनि ऊधो ! भ्ृकुटी त्रिबेदि तर, निसदिन ग्रगठ अभास्यो | 
सब के उर सरबीन सनेह्द भरि, सुमन तिलीको बास्यो, 
गुन अनेक ते गुन, कपूर सम परिमल बारह मास्‍्यों। 
बिरह-अगिनि अंगन सबके, नहिं बुझत परे चौमास्यो, 
ताके तीन फुकैया हरि से, तुमसे, पंचसरास्यों । 
अझान भजन तूृन सम परिद्वरि, सत्र करतीं जोति उपास्यों, 
साधन भोग निरज्ञन ते, रे अंधकार तम नास्यो । 

« जां दिन भयो तिहारो आवन, बोलत हो उपहास्यौ, 
रद्दधि न सके तुम सीक रूप है निगु न-क्राज उकास्यो | 
बाढ़ी जोति सो केस देस लौं, टुव्बो ज्ञान मवास्यों | 


( १४२ ) 


दुखासना-सलभ सब जारे जे छे रहे अकास्यो । 

तुम तो निपट निकेठ के बासी, सुनियत हुते सवास्यो, 
गोकुल कहूँ रसरीति न जानत, देखत नाहि तमास्यो | 
सूर, करम की खीर परोसी, फिर फिर चरत जवास्यों ॥#' 


“नन्ददास” जी के ऊधधों' उपदेश देने में अत्यन्त चतुर ज्ञात होते हैं, भ्रमर- 
गीत का आरम्भ ही ज्ञानोपदेश से होता है| एक अच्छे मनोवैज्ञानिक की 
भाँति, पहले वे गोपियों की प्रशंसा करते हैं और बाद में क्रमशः अपने मुरूय 
प्रसंग पर आते हैं | इस प्रकार पहले उद्धवजी गोपियों के शुभचिन्तक तथा 
विश्वासपात्र बनने का प्रयत्न करते हैं, जिससे गोपियाँ सरलता से 
प्रवाहित हो सकें | कृष्ण और बलराम की कुशलता का समाचार देते हुए 
उद्धबजी उनके शीघ्रागमन की सम्भावना बतलाकर गोपियों में आशा का 
संचार करते हैं | ' 


न ददास ने इस प्रसंग का समावेश बड़ी चतु?।ई से किया है | जब वे उद्धवजी 
से गोपियों को प्रबोधन दिलवाते हें तब प्रबोधन भी सान्त्वना के रूप में ही 
प्रतीत होता है | कृष्ण स्वंब्यापक तथा सर्वात्मा हैं, वे सबत्र विश्व में व्याप्त 
हैँ श्रतः उनके लिये सांसारिक मोह और ममता का प्रदर्शन उचित नहीं, एक 
प्रकार से कृष्ण सदा ही गोपियों के पास रहते हैं | गोपियों को अपने 
चम चक्चुओं द्वारा नहीं ग्रत्युत विवेक-चक्तुओं से श्रीकृष्ण को देखने का प्रयास 
करना चाहिये--- 


“वे तुमते नहिं दूर ग्यान की आँखिन देखो” # 


गोपियाँ तो बस ग्रम में मग्न हैं, अह्म-ज्योति तथा ज्ञानमार्ग से वे स्बंथा 
अपरिचित हैं | गोपियों का प्रेममाग अत्यन्त सरल तथा' सहज है, वे कृष्ण 
के सुन्दर रूप तथा अद्वितीय गुणों के चिन्तन में पूर्ण आत्मविस्मृत हैं. अतः 
: उन्हें ज्ञान तथा ब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती | गोपगियों -के रूप- 
गुण-गान को सुनकर उद्धवजी उन्हें प्रकाश में लाने के हेतु निरुपाधि ब्रह्म का 
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# नददास 'भ्रमरगीत! । 


अिमलकम्कंक+ तीर यकंकत पक्निवं33४ कक. 


( १४३ ) 


विश्लेषण कर ज्ञानोपदेश देते हैं | उनके इस प्रयास में शंकराचाय के मिथ्या- 
बाद की झलक दृश्गोचर होती है। उद्धव के अनुसार ब्रह्म का सोपाधि तथा 
सगुणत्व होना वास्तविक नहीँ--- 


“यह सब सगुन उपाधि रूप निगुन है उनको, 
निरविकार, निरलेप लगत नहि तीनों गुन को | 
दवाथ न पाये न नासिका, नैन बैन नहिं कान, 
अच्युत ज्योति ग्रकास-हीं सकल बिस्व को प्रान 
5 सुनो ब्रजनागरी ॥”# 


ब्रह्म का लीला के हेतु अवतार ग्रहण करने के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हुए उद्धव वल्लममतानुयायी ज्ञात होते हैं, किन्तु ब्रह्मप्राप्ति का साधन 
बताने में वे पुश्मिर्ग का प्रतिपादन नहीं करते | योग-साधन के द्वारा ही 
्रह्मत्व प्राप्त हो सकता है, अतः गोपियों' को प्रंमयोग त्यागकर ज्ञानयोग 
अपनाना चांद्विये | किन्तु सोपियाँ अपना अम-योग तथा सगुणोपासना श्रम्ृत 
के सद्ृश द्विततर तथा सुखकर मानती हैं, उद्धव के ब्रह्म-ज्ञान को धारण 
करना वे घूलि समेटना ही समंझती हैं किंतु उद्धव धूरि को भी मद्दत्त्व देते हैं | 


“पत्नतत्व यह अधम सरीरा | क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा”? 
५५. हक ७5, ए के 
तुलसीदास के समान उद्धव भी सम्पूण जगतू को पद्चतत्तों द्वारा निर्मित 
मानते हैं. जिसमें घूरि या प्रथ्वी का मदत्त्वपूणा स्थान है | 


परअह्म-प्राप्ति या ईश्वर-प्राप्ति के तीन साधन-कम , ज्ञान, और भक्ति में 
उद्धव कम और ज्ञानमार्ग के अनुयायी हैं तथा गोपियाँ केवल भक्तिमार्ग 
का प्रतिपादन करती हैं । शुद्ध ज्ञानोपदेश के पश्चात्‌ उद्धव गोपियों कौ 
नियत कम में रत रद्दने का आदेश देते हैं | इस स्थल पर उनका मत गीता के 
कम -योग सिद्धान्त से साम्य रखता हैं--- 


६६ + ए_्‌ * पा 0 
नियतं कुरु कम त्वं, कम ज्यायों हछकम णः | . 
शरीरयात्रापि च ते न ग्रसिद्धय त्‌ अकम णः ॥” 
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: ( १७४४७ ) 


उद्धवजी भी 'कम करि हरि पद पावे' ही सम्मुख रखते हैं । किन्तु 
वास्तविक तो यह है कि गोपियों ही पूर्ण-योगी हैं, वे धम, कम सब कुछ 
त्याग कर कृष्ण-ध्यान में रत हैं, उनकी चित्तवृत्तियों का निरोध भी उद्धव 
की अपेज्ञा अधिक हृढ़ है | कम के सम्बन्ध में. गोपियों का एक ही 
विचार है--- 


“तब ही लौं सब कम हैं, जब लगि हरि उर नाहि” 


श्याम-दशन के पश्चात्‌ तो सभी कुछ श्याममय हो जाता है, किसी 
भी वस्तु का कोई अलग अस्तित्व नहीं रह पाता | वे कम को बंधन मानती 
हैं, एक कर दूसरे कम को जन्म देता है, इस प्रकार कार्य-कारण की “इंखला 
सदैव चला द्वी करती है और जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता। कामायनी में 
कविवर “प्रसाद” जी के कुछ ऐसे ही विचार हैं-__ 


“कम का भोग, भोग का कम 
यही जड़-चेतन का आनंद” | 


उद्धवजी योगासन आदि की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते तथा 
ब्रह्म को निगु ण॒ द्वी निर्धारित करते हैं; किन्तु गोपियाँ इस सगुण सृष्टि के 
कारण ब्रह्म को निगुण कैसे मान सकती हैं | “यदि कर्ता गुणवान्‌ नहीं है, 
तो उसकी कृति में गुण कहाँ से आ सकते हैं” अपने इस तक की पुष्टि के 
हेतु वे कहती हैं कि जो बीज बोया जायगा उसी के अनुरूप बइक्ष भी लगेगा। 
यहीं पर गोपियाँ वल्लममतानुसार विद्या और अविद्या माया का भी परिचय 
देती हैं, यहः जगत्‌ सत्य है किन्तु अविद्या माया के संसरग के कारण असत्य 
भासित होता है-- | 


“जो उनके गुन नाहि और गुन भये कहाँ ते । 
बीज बिना तरु जरमें मोद्धि तुम कहो कहाँ ते ॥| 
_ वा गुन की परक्वाँह री माया दपन बीच । 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये, अमल वारि मिल्रि कीच ॥” 


हा 


( १४५ ) 


उद्धवजी क्रम को बड़ा महत्त्व देते हैं, किन्तु उसके फल की इच्छा 

त्यागकर तथा सब कुछ ब्रह्मापण या कृष्णापंण करके ही कम करना 
चाहिये | इस प्रकार कम का कारण नष्ट हो जाता है और फिर वह नये 
कार्यों को जन्म नहीं दे पाता | प्रत्यक्ष कृष्ण-दृष्टा गौपियाँ “निगुन 
भये अतीत के सगृन सकल जग मारद्वि” सिद्धान्त को मानती हैं । उद्धव की 
बे सिर पैर की बातें सुनकर गोपियाँ उन्हें. नास्तिक समझती हैं. तथा | उन्हें 
उद्धव का ज्ञान थोथा प्रतीत ह्वोता है | तत्त ग्रददश करने में असमथ ऊधों 
“प्रगठ भानु को डॉँडि गह्ढे परदादीं धूपे!। “सूरदास” तथा नन्ददास” दोनों 
ही अपनी गोपियों द्वारा निगु ण ब्रह्म की दुरूढता तथा गहनता का ग्रतिपादन 
करते हैं, सुरदासनजी ने तो सगुण लीला गायन के कारण को पढ्ले ढ्वी प्रकट 
कर दिया दे-- | 

“अविगत गति कछु कह्वत न आग 

2९ (५ ह 
रूप रेख गुन जाति जुगुति बिन निरालम्ब मन चकृत धावबे 
सत्र विधि सगुन विचारे ताते, 'सूर! सगुन लीला पद गाजै” 
इसी ग्रकार नन्ददासजी की गोपियाँ भी ब्रह्म को केवल दिव्यदृष्टि द्वारा दश- 

नीय मानती हैं। सभी प्राणियों को विवेकचत्तु उपलब्ध नहीं, वे कम के कूप में टक्करें 
मारते हुए सत्य से कोरसों दूर हैं; ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा तो सगुणोपासक 
दी भले हैं-- 

“जिनकी वे आँखें नहीं देखें कब वद्द रूप 

तिन्हं साँच क्‍यों ऊपजै परे कर्म के कूप” 


आधुनिक युग के श्रमरगीतकारों में 'रत्नाकर' जी के श्रमरगीत में दी 
दाशेनिक तत्त्व प्राप्त होता हे। विचार यद्यवि प्राचीन और चिरप्रसिद्ध हैं 
किन्तु उनके संगुम्फत का ढंग सर्वधा मौलिक और स्तुत्य है | उद्धवशतक के 
उद्धव तो पहले कृष्ण को ही ज्ञानोपदेश देते हैं, वे 'सव खल्विदं ब्रह्म', 'एकोडदम्‌ 
द्वितीयों नास्ति' तथा “्ह्न सत्यं जगन्मिथ्या! आदिक सिद्धान्त कृष्ण के सम्मुख 
रखते हैं | तत्त्वज्ञान के साथ द्वी साथ ब्रह्मज्ञान की भी मद्बत्ता उद्धवजी आवश्यक 
सममते हैं --- 
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“पाँचौ. तत्व माहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य 
याद्दी ततर-ज्ञान कौ मइत्र श्र्‌ ति गायौ हे” 
तथा इस संसार को वे स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानते हैं--- 
“जागत औ पागत अनेक परपंचनि मैं, 
जैसे सपने मैं अपने कौं लहिबौ करें” 


/इस प्रकार कृष्ण को अपने विचारों से अवगत कराकर उद्धव कृष्ण के 
आ्रह्मनुसार गोकुल जाते हैं, किन्तु मार्ग में ही उनका नीरस, शुष्क ज्ञानी 
हृदय सरस हो चलता है | गोपियों के समन्ञ पहुँचते-पहुँचते उनका समस्त ज्ञान 
गव विंगलित हो जाता हैं--- 


“दीन दसा देखि ब्रजबाज्ञनि की ऊधव कौ, 
गरिगौ गुमान ज्ञान गौरब्र गुठाने से॥” 


किन्तु फिर मी किसी प्रकार उद्धव अपने ज्ञानाक का दिव्यालोक प्रसारित 
करना चाहते हैं, वे गोपियों को कृष्ण संयोग प्राप्त करने का साधन बताते हैं 
जिसमें योग का प्रयोग सदैव करना चाहिये | योग के द्वारा अन्तद् ष्टि करने 
आर हृत्कमल पर जगनेवाली ब्रह्मज्योति में ध्यान लगाने से भगवान्‌ कृष्ण का 
संयोग प्राप्त दोता है | जड़ और चेतन के विलास का विकास होकर अपूर्व 
आनन्द प्राप्त होता है | गोपियाँ कृष्ण को मोहाभिरत होने के कारण ही 
अपने से विलग मान रही हैं अन्यथा कृष्ण तो सर्वत्र सब में ही निवास 
करते दँ--- 


“मोहबस जोहन बिछ्लोद्द जिय जाकौ ढोहढि, 
सो तो सब अंतर निरन्तर बस्यों रहे | 


उद्धव ब्रह्म की स्वेग्यापकता “कान्द सब ही मैं, कान्ह ही मैं सब कोई 
है”” के सिद्धान्त का अ्रतिपादन करते हुए काँच के टुकड़े में पड़े प्रतिबिम्ब का 
उदाहरण देते हैं | यह' सब माया का ही पग्रपंच है जिसके कारण सचिदानन्द 
का वह सत्य सत््व ( जो पश्चतत्त्वनिमित इस संसार में एक सा है) अपने सत्य 
रूप में नहीं प्रकट होता | संस्तार का सभी वस्तुओं में उसी ब्रह्म का रूप 


हैँ 
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है किन्तु उस रूप का दशत-विवत्रेक चन्ुओ' ही से होता है, इसीलिए प्राणी 
को भ्रम का निवारण करना अत्यन्तावश्यक है | सारे संसार के अनेकत्व में 
उसी ब्रह्म के एकत्व का दशन होना चाहिये, ब्रह्म में ढी यह सारा नामरूपात्मक 
विश्व समाविष्ट है-.- 


“माया के प्रपंच ही सौं भासत पभेद सच्चे, 
काँच-फलकीन ज्यों अनेक एक सोई है ।”% 


उद्धव योग की कष्टसाध्य साधना का उपदेश देते हैं| कृष्ण में भी वही ब्रह्म 
हे, गोपियो में भी वही है, सारे संस।र तथा अणु-असा में ब्रह्म व्याप्त है। यदि 
गोपियाँ उसी स्ोत्मा से अविचल मिलाप चाहती हैं तो उन्हें योगाभ्यास के 
द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिये तथा मन को दीन 
न करके, शरीर को ही योग की कठिन साधना द्वारा क्षीण करना चाहिये | 


उद्धव के मुख से ऐसे वचन झुनकर गोपियाँ विकल हो जाती हैं, उनकी 
उस व्यथित दशा का वर्णन 'रत्ञाकर' जी ने बड़ा ही भात्रपूर्णा तथा मामिक : 
किया है । । 


अपने साधारण से सरल जीवन में गोपियो ने ऐसे सिद्धान्तों का परिचय 
कहीं भी नहीं पाया था। न तो वे पढ़ी-लिखी ही थीं कि ग्रन्थाध्ययन कर 
सकती और न उन्हें ऐसे ब्रह्मज्षानी का सहवास ही कभी प्राप्त हुआ थां। उनका 
जीवन रसमय तथा प्रेममय था, वे उद्धव की गुड़ बातें समझ दी नहीं पार्ती-- 


“हाँ तो विषमज्वर-वियोग की चढ़ाई यह, 
पाती कौन रोग की पठावत दवाई हैक 


गोपियों' का सीधा सा केवल एक ही प्रश्न था कि कृष्ण कब्र आ रहे 
हैं| कवि ने यहाँ पर एक बड़े मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन किया है, यदि 
प्रिय अपने पूर्व स्थान के काय-कलापो का स्मरण करता है तथा उम्तका 
स्वभाव पृववत्‌ ही है तो वह अवश्य दी अपने संसगग में आई हुई वस्तुओं को 


४६ “उद्धव-शतक ” जगन्नाथदास 'रस्ताकर | 
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भी स्मरण करता होगा | यह्दव विचार प्रमियो की बड़ी आशा हे तभी तो वे 
सहज ही पूृछु बैठती हैं-- 


“जाइ जमुना तठ पै, कोऊ बट छाँद्वि माहि, 
पाँचुरी उमाहिं कबों बॉसुरी बजावें हैं ।/% 


उद्धव की बार-बार ब्रह्म ही का गुणगान करने की वृत्ति का हास्य और 
व्यंग्य मिश्रित उद्घाटन गोपियाँ करती हैं--.. 


“कान्द्द दूत कैपों ब्रह्म दूत हो पधारे आप'# 


ऊघव ने जलधि और बू द का सहारा लेकर ब्रह्म और जीव के एकत्व का ' 
. सिद्धान्त प्रतिपादित किया था जिसके उत्तर में गोपियाँ सोचती हैं कि यदि बू द 
ओर जलधि का जल एक हो जाय तो--- 


“जैहे बनि बिगरि न बारिधता बारिधि की, 
बू दता बिलैहे बूद बिबस बिचारी की”# 


गोपियाँ अनेकत्व में एकत्व तथा ब्रह्म कें विभुत्व को नहीं समझ पातीं | 
उन्द्दें हृठयोग-जनित शारीरिक खरूपान्तर नहीं भाते | कृष्ण को प्रसन्न करने में 
उनके शारीरिक सौंदर्य का भी यथेष्ट हाथ था, अतः गोपियाँ उसे ज्लीण नहीं 
करना चाद्वती थीं | 


उद्धव ने ब्रह्म के ध्यान को त्रिकुटी में रख आंतरिक चज्नुओं से देखने का 
विधान बताया था | किंतु विश्वव्यापी ब्रह्म त्रिकुटी में कैसे समा सकता है, 
योगाभ्यास में खास को अन्दर ही अवरुद्ध करके गोपियाँ अपनी वियोगागिन 
अधिक नहीं बढ़ाना चाहतीं--वायु से तो अग्नि का प्रज्वलित होना हा 
अधिक सम्भव है... 


“चितार्मान मझुल पँवारि धूरि धारनि मैं, 
काँच मन-मुकुर सुधारि धरिबौ कहो | 
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कहें (रकज्ञाकर' वियोंग आगि सारन कौ, 
ऊधत्र हाय हमकौं बयारि भखबोौ कहाँ | 
रूप, रसहीन, जाहि निपटि निरूपि चुके, 
ताको रूप ध्याइबो ओऔ रस चखिंबौ कहाँ | 
एते बड़े विश्व मांहि हेरें हूँ न पैहे जाहि, 
ताह्ि त्रिकुटी में नैन मूं दि लखिबो कद्दों ॥ 


गोपियाँ प्रत्यक्ष के हेतु ग्रमाण अनुमान की आवश्यकता नहीं सममझती-- 


“देखति सो मानति हैँ 
सूधो न्‍्याब जानति हैं”# 
इसी कारण “लखि ब्रज-भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म, 
हम न कहेँगी तुम लाख कहिबो करो”'# 


निराकार ब्रह्म को गोपियों ने अनंग कहकर उपहासित किया हे | वे 
विरह-विदग्धा हैं, उनकी यह दशा अनंग के कारण ही हुई हे और यदि 
ब्रम्म भी रूपगुण रहित है तो उसकी आराधना वे नहीं करना चाहती--- 


“एक ही अनंग साधि, साध सब पूरों अब, 
औरे अंगरहित अराधि करिहें कहा ??% 


श्राज के भौतिक जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन उपयोगिता के 
आधार पर होता है, रत्नाकर' की गोपियाँ भी ऐसा ही समभती हैं| यदि 
ब्रह्म निराकार है तो वह किस प्रकार उनके काम झा सकता है, उन्हें तो 
अपना सद्दायक, रक्तक तथा सहयोगी ब्रह्म चाहिये--- 


“कर बिनु कैसे गाय दुछिहें हमारी वहष्द 

पद बिनु कैसे नाचि थिरकि रिमराइहे। 
मं ु है >< ९ 
रावरों अनूप कोऊ अलख अरूप ब्रह्म, 

ऊधो कट्टो कौन धां मारे काम आइहे।।' # 


हननरिएि लत फनिलिनि ल्‍फ नल नण+ 
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भक्ति-सिद्धान्त के अनुसार भक्त शपने इष्टदेव के साहचय को ही 
अभीप्सित मःनता है | मुक्ति उसके लिये विशेष महत्त्व नहीं रखती, गोपियों 
की भी यही भावना हैं--- 


“सरग न चाहें, अपबरग न॑ चाहें सुनौ, 
मुक्ति दोऊक सौं विरक्ति उर आनो हम” # 


वे योगी से वियोगी को किसी भाँति कम नहीं मानतीं। उद्धव सांसा- 
रिक ज्ञान से परे हैं, उन्हें सिद्धान्त-रूप में ज्ञानयोग का आभासमात्र है, 
तभी तो वे इस सम्पूर्ण जड़-चेतन सृष्टि को सप्नवत्‌ मानते हैं | ब्रह्म के सर्वेव्यापक 
धर सवज्ञ होते हुए भी जगत्‌ को स्वन्नवत्‌ असत्य मानना उपहासास्पद हे । 
जिस प्रकार स्वप्तावस्था में व्यक्ति अपने को सचेत और सज्ञान सममता है, 
उसी प्रकार उद्धव भी गोपियों के मत से, अपने को ज्ञानवान्‌ सममते हैं, किन्तु 
वास्तव में वे अज्ञानता की तन्द्रा में वास्तविक जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ मानते हैं | 
चेतन-जगत्‌ को स्वप्न-तथ। मिथ्या मानना ही निद्रावस्था प्रमाणित करने के 
लिये यथेष्ट है, और ऐसी अवस्था में जो कुछ भी कहा जाय वह प्रलाप ही 
होगा--- 


“जग सपनौ सौ सब परत दिखाई तुम्हें, 

ताते तुम ऊधो हमें सोवत लखात हो | 
कहें त्लाकर' सुनै को, बात सोवत की, 

जोई मुंह आवत सोई बिब्रस बयात द्वो | 
सोवत में जागत लखत अपनों कौं जिमि, 

त्यों हीं तुम आप ही सुज्ञानी अमुकरात हो | 
जोग जोग कबहूँ न जाने कहा जोहि जकौ, 

... ब्रह्म ब्रह्म कबहूँ बहकि बररात हो ॥”# 


उद्धव के विचारों का उपहास एक स्थान पर गोपियों के द्वारा और भी 


च्‌ 


हुआ है 'सूधो-बाद छाँड़ि बकबादरहिं बढ़ावै कौन” | इसी जन्म में नहीं, अपने 
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जी 


( ईशर ) 


अन्य जन्मों में भी गोपियाँ क्ृष्ण-मिलन की आशा रखती हैं और इसी 
आशा की पूर्ति के हेतु अपने अहंमाव को नष्ट नहीं करना चाहती | 
जिस हृदय में कृष्ण का निवास है, ब्रह्म के लिये वही पर अवशिष्ट 
स्थान कहाँ / उनकी सारी श्रद्धा, सारा स्नेह और भक्ति क्रष्ण को अर्पित हो 
चुकी हे |. 


उद्धव आये तो थे गोपियों को ज्ञानोपदेश देने, परन्तु ब्रज के प्राकृतिक 
सौन्दय और गोपियों की भावमयी स्थिति को देखकर उनका ज्ञानगव नष्ट 
हो गया, निदान वे अपने विचारों का सम्यक प्रत्यक्षीकरण न कर सके | 
उनका ज्ञान गोपियों की अथाह भक्ति में लुप्त हो गया, इस प्रकार ज्ञान 
और योग के ऊपर भक्ति की पूणा विजय हुई । भक्तों ने भक्ति को सहदैब श्रेष्ठ 
माना दै-- ह 


धपारु बिन होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होहइ बिराग बिन 
गावत बेद पुरान, सो कि होइ दरिभमक्ति बिन” 


किन्तु तात्त्विक इृष्टि से ज्ञानी और भक्त में विशेष अंतर नहीं--- 


“ज्ञानिहि भक्तहिं नहिं कछु भेदा, 
उभय हरहि भव-सम्भव खेदा' 


योग और ज्ञान की अपेक्ञों गोपियों के प्रेम को मद्बत्ता देता भी मनो- 
वेज्ञानिक सत्य है| मानसिक भावनाओं की अनुसृति में मनोवृत्तियों और 
बोधबृत्तियों दोनों का सामझ्जडस्य रहता है | बोधबृत्तियों में मानसिक भावनाओं 
की अनुभूतिपरक व्यञ्नना आवश्यक नहीं, इसीलिये वह एकदेशीय है | योग 
ऐसे शुष्क साधन में सभी चित्तवृत्तियों को नितान्‍्त निरोध हो जाता है 
“योगरिच्त्तबृत्तिनिरोध:”, यही कारण है कि मानसिक भावनाश्रों की अनु- 
भूति से सम्मावित मनोवृत्तियाँ बोधवृत्तियों की अपेक्षा गुरुतर और गम्भीर 
होती हैं | इसी सिद्धान्त के आधार फर ग्रेम और भक्ति की विजय ज्ञान और 
योग पर बताई गई है| 


( १४२ ) 
भक्तियोग और ज्ञानयोग 


निष्कपट रूप से ईश्वरानुसन्धान ही भक्तियोग है, प्रेम इसका आदि, मध्य 
. और अवसान है । “नारदसूत्र” “शाणिडल्यसूत्र” और “नारदपाश्चरात्र-प्रभ्नति” 
शाञ््रों ने स्नेह को हो भक्ति शब्दाथ माना है। “भगवान्‌ का परम प्रम ही 
भक्ति हे, जीव इसे प्राप्त करके प्राणीमात्र के प्रति घृणाशून्य हो जाता है, 
उसके सारे कम प्रमामिम्नत होते हैँ | इस प्रेम के द्वारा काम्य सांसारिक वस्तु 
की प्राप्ति नहीं होती, यह कम ज्ञान और योग से अधिक श्र ४ है, क्योंकि साध्य 
विशेष ही उनका लक्ष्य है और भक्ति स्त्रयं साध्य एवं साधनरूप हैं '?” # 


शारिडल्यभक्ति-सूत्र में भी भक्ति को ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति दी 
बताया गया है | | “पाश्चरात्र” में इसका कुछ अधिक विवेचन हे | भक्ति के 
पूष ईश्वर के माद्दात्म्य का ज्ञान श्रावश्यक दे# | उनकी महत्ता जान लेने के 
परचात्‌ जो ढृढ़ ओर सर्वाधिक स्नेह उनके चरणों में हो जाता है, वद्दी भक्ति 
हे | भक्त को स्नेह होने के पृव ही उस्त महान्‌ सत्ता की मद्दानता का ज्ञान 
रहता हे, तत्परचात्‌ वह पृ रूप से अपने आराध्य के ध्यान में मग्न द्वो जाता 
हे, अन्य सब वस्तुए विस्मृत हो जाती हैं | 


“भक्ति! शब्द की व्युत्पत्ति कर देने से भी यही सिद्ध होतो है। भज - 
ति-भज प्रकृति और ति प्रत्यय | भज प्रकृति का अर्थ हैं सेवा और ति ग्रत्यय 
के अथे हैं माव; भ्रतः भावत्रसद्वित सेवा को दी भक्ति कइते हैं | इसी प्रेम और 
-परानुरक्ति के मार्ग को गोपियों ने अपना आश्रय चुन लिया है । वे सब कुछ 
छोड़ सकती दें, किन्तु कृष्ण-प्रेम नहीं त्याग सकतीं | गोपियाँ साध्यमक्ति या 
परा-भक्ति छी श्रनुयायिनी हैं | प्रम-लकज्ञणा। भक्ति की अधिकारिणी गोपियाँ 


नैं। सा त्वस्मिन्‌ परमप्रमरूपा, 3» सा कम परम-प्रेम-रूपए ( १ अनुवाक---२ सत्र ) 
3» सा अ्रभयमाना निरोधरूपत्वात्‌ ( २ अनुवाक--9 सूत्र ) 
3० सा तु कमज्ञान योगेश्योश्नप्यधिकतरा ( ४ अ्नुवाक---२४ सूत्र ) 
3४ स्वयं फलरुपते ति बद्यकुमारा: ( ४ अनुवाकू--३० सूत्र, नारदभक्लिसूत्र) 
+ “सा परानुरक्षिरीश्वरे” शाण्डिल्यभक्लिसत्र । 
# “माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदढः स्वतोधिकः । 
स्‍्नेहो भक्किरिति प्रोक़स्तया मुक्निननान्यथा” ॥ 





( १५३ ) 


सदा क्ृष्ण-प्रेम में मग्न रहती हैं | उन्हें मुक्तिताम या सांसारिक ऐश्वय किसी 
की भी चाह नहीं । भगवान्‌ ने स्वयं कहा है---“जिसने मुझमें मन अपण 
कर दिया हैं वह मेरा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माजी का पद, इन्द्र का 
आसन, चक्रवर्ती-साम्राज्य, लोकाधिपत्य. योगजनित सिद्धियाँ द्वी नहीं 
किन्तु मोक्षपर की भी इच्छा नहीं करता है, अतः पराभक्ति का आनन्द 
अनिवचनीय दे | # 


गोपियाँ भी इसी प्रकार सांसारिक सुखसाधरनों की इच्छा से परे हैं, वे 
उद्धव की ज्ञान और मुक्ति-चर्चा का खंडन करती हैं | क्ृष्ण॒रूपी प्रेम-निधि 
पाकर उन्हें अब संसार में कुछ भी अलम्य नहीं है, मुक्तितो उनकी चेरी ही है। 


भक्तिरस पाँच ग्रकार के हैं और इन्हीं के आधार पर मक्ति भी पाँच प्रकार 
की मानी गई है--'सख्य', 'शान्त', 'दास्य', 'सेब्यः और “माघधुय” भक्ति | स्नेह 
का उद्बक प्रत्येक रस तथा भक्ति में होता है, किन्तु रस की सर्वोच्च परिणति 
मधुर रस में ही होती हैं | माधुय भक्ति इसके विकास की चरमावस्था है | 
चरमावस्था इसे इसी कारण कहा गया है कि सब प्रकार की मर्यादा और 
संकोच इसमें दूर हो जाते हैं | श्ृगाररस की इस सर्वोच्च स्थिति का, जिसमें 
सभी रसों का समावेश ह्वो जाता है, एक बौद्धिक और तातक्तिक आधार भी है 
प्लेटो' ने अपने सिम्पोजियम ( 8४एा7०&ंपाय ) नामक ग्रन्थ में काम को 
मानव-आदश के प्रति मनुष्य की वह्द सहज प्रवृत्ति बताया है जिसकी चरितार्थता 
प्रेम से अथवा मान, ज्ञान या अधिकार की प्राप्ति के लिए किये जानेवाले प्रयत्न से 
होती है | इस बात को वैज्ञानिक ढंग से इस रूप में कह सकते हैं कि चाह्दे 
बह इन्द्रियजन्य दो अथवा श्रतीनिद्रिय, धर गाररस का श्ाधार काम ही होता 
है । वैष्णव भक्तों ने मक्तिभाव का ऐसा क्रम बाँधा है जिससे वह भाव अधिका- 
धिक प्रगाढ़ द्वोकर उच्च से उच्चतर स्तर प्राप्त कर अन्त में उच्चतम भाव को प्राप्त 





$% “न पारमेष्ठय न महेन्द्रधिष्ण्य, 
न सारभौम न रसाधिपत्यम्‌ १ 
न योगसिद्धी रपुनभंवं वा, 
मय्य पिंतास्मेच्छुत्तिमद्विनान्यत्‌ ॥ 
( श्रीमज्भञागवत ११।१४।१४ ) 


के 


( १४४ ) 


होता है, जिसे “मदहाभात्र” कहते हैँ । इसी महाभावमय प्रेम की स्थिति में 
गोपियाँ सदैव रहती हैं । 


उद्धव उन्हें मुक्त न होने का भय प्रदशित करते हैं, अज्ञानी बताते हैं 
किन्तु थे अपनी लगन छोड़ने को तत्पर नहीं हैं। उनका ग्रम चातक की 
लगन और प्रम के समान सवंश्रष्ठ हैे-- 


“उपल बरषि, तरजत गरजि, डारत कुलिश कठोर | 
चितबति चातक जल्द तजि, कबहूँ आन की ओर ॥” (तुलसी) 


अपने प्रम के प्रति--दान में गोपियाँ यह नहीं चाहतीं कि कृष्ण भी 
उनसे प्रेम करें । उन्हें ज्ञात है कि कृष्ण वहाँ कूबड़ी के वशीमृत हैं, किन्तु 
फिर भी वे कृष्ण को नहीं भुज्ा सकतीं और न कृष्ण पर क्रोध ही हहै। 
कृष्ण से प्रेम रखना उनका धम ही है, “जिस प्रकार नतंकी सिर पर घड़ा 
रखकर नाना प्रकार के तालों से अंग लचकाती हुई नृत्य करती है लेकिन तौ 
भी उसका ध्यान सिर पर रक्खे हुए घड़े पर ही रहता है, उसी प्रकार सच्चा भक्त 
अपने कर्मों में उलका रद्दने पर भी हमेशा ग्रभु-चरणों में निम्न रहता है ।” #% 


भक्ति रस की अनुभ्ृति अलौकिक है, वैसे भी काव्य-रस को “भ्रह्मानन्द- 
सद्दोदर:” कहा गया है | भरत मुनि ने नाव्य-शाद्ष में काव्य-रसों की संख्या नौ 
मानी हैं-- श्वज्धार, करुणा, शान्त रौद्ग, वीर, अदूभुत, हास्य, भयानक, तथा 
वीभमत्स | भक्ति-रस इन सभी रसों से अपू्व हे, वह भक्तों के हृदय में कृष्ण के 
रूप तथा लौला-गुण से संबंधित रागानुगाभक्ति के उद्बेक से उत्पन्न होता है । 
मक्तिरस के विभाव-अनुभाव भी भिन्न होते हैं | रस-रूप ब्रह्म के विविध 
सम्बन्धों द्वारा अनुभृत भक्ति-स भक्तों के हृदय का अपूब रस है| 'मम्मठादि' 
अलंका रिक्रों ने भक्ति-अनुभति को भाव कोटि तक ही रक्‍्खा है, उसे रस की 
संज्ञा नहीं दी है, किन्तु वैष्णव भक्त उसे रस की संज्ञा देते हैं। भक्ति-काव्य 
तो रस से ञरोतप्रोत है ही | 


333 जनलानननी: फमतनननन “नीलम कान “नलकलीनफत+ ++कन»ननन-नाअमतानभक पका ९५ शयकन-3०न4 ७३०4९ ०५३० रन “तक ा.. "“/किपलतक किला हरत' ० >मह_प्जतक अा हम... 73 ७५७५-4७ +न २ानमप लय दस 400/कीलन+ :कीम++क- अनिल फल लनीयन+ननननननन» नमक" जननी वननननमपमननननन्‍न+न 
४9०५० ३०-३-र+++ लए >कर फरकस अर संकाय थक 


है भक्तियोग--छ्ले० अश्विनीकुमार दत्त प्रथमावृत्ति पृष्ठ २९। 


शी 
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( १५५ ) 


वल्लभाचाय तथा अन्य क्ृष्ण-भक्त कवियों ने नवधा-भक्ति # को प्रम-भक्ति 
का साधन ही कहा है | वल्लभाचाय ने नवधा-भक्ति के अतिरिक्त दसवी प्रम- 
लक्षणा' भक्ति भी मानी है जो सर्वप्रधान है क्योंकि इसके द्वारा भगवान्‌ के 
स्वरूपानन्द की प्राप्ति ढोती है | उपयुक्त साधन वैकल्पिक नहीं, अनिवाय 
हैं| उन्होंने दास्य, सहय और आत्मसमपंण भावों के साथ वात्सह््य तथा 
मधुर भावों को और जोड़ दिया है| अष्छाप के भक्तों ने इन्ही साधनों का 
आश्रय लेकर अनन्य भक्ति की प्राप्ति सुलम बताई है। 


श्रमरगीर्तों के अन्तर्गत आनेवाली भक्ति में श्रव॒ण, कीतन, स्मरण, आत्म- 
निवेदन आदि भाजों का पूर्ण परिचय मिलता है; अन्य भार्वों के उदाहरण 
भी गोपी-प्रेम में सुलभ ही हैं। गोपियाँ निरन्तर कृष्ण-ध्यान में लीन 
रहती हैं । कृष्ण के रूप, गुण का स्मरण ही उनका आपघार है, आपस में 
कृष्णु-चर्चा का कीतन तथा श्रत॒णु ही उन्हें सानन्‍्त्वना प्रदान करता है। अपनी 
प्रीति तथा विरह-दुख का निवेदन ही उनका जीवन है | 


पत्नधा-भक्तियों में से गोपी-प्रम माधुय-भक्ति के अन्तगंत आता है। 

श्र गार-भाव की भाँति मधुर-भाव भी दो प्रकार का होता हैं--संयोगात्मक 
शी ः श्र 

ओर वियोगात्मक | श्रमरगीतों के अन्तर्गत विद्योगात्मक मघुर-भाव हैं| नवधा- 

भक्ति के अन्तगंत जो अंतिम आत्म-नित्रेदन का भाव है वह “कान्ताभाव! 

या “माधुय -भक्ति” में ही पूशता प्राप्त करता है| मनोबैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य 

का सर्वाधिक व्यापक भाव रति-प्र म है | ग्रीति के जितने सम्बन्ध हैं उनमें श्नी- 


पुरुष के प्रेम में सर्वाधिक आकषगण है | इसके अन्तगंत “परकीय ग्रेम” में अधिक 
किक 


तीव्रता तथा गहढदनता होती है । ' चेतन्य मह्दाग्रभु” भी परकीय प्रेम को ही 
अधिक महत्त्व देते हैं--- 


परकीया भावत्रे अति रसेर उल्लास । 
ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाहि बास ॥”! ह 
( श्रीचेतन्यचरितामृत ) 





# श्रवण कीतन विष्णों: स्मरणं पादसेवनम । 
अचंन वन्‍दन दास्य' सख्यमात्मनिवेदनस्‌ ॥ ( भागवत ) 


( १५६ ) 
लोकानुभूत स््री-पुरुष के प्रेम-सम्बन्ध की व्यापकता देखऋर ज्ञानी साधकों 


ने आध्यात्मिक ग्रेमानुभूतियों को भी लौकिक अमन्योक्तियों द्वारा प्रकट 
किया है । 


भक्तों ने कृष्ण॒-प्रेम की विरह-अवस्था की अनुभूति को बहुत मद्ृत््वशाली 
माना है | प्रिय-मिलन, क्ृष्णु-मिलन या इश्वर-मिलन की व्याकुलता का भक्ति- 
छत्र में अधिक महत्त्व हे | प्रेम की: तीव्रता, प्रिय के प्रति विशेष आकषण, 
उसके अभाव में सदैव उसका ध्यान और मिलन लालसा की पुष्टि इस विरद्द- 
भाव की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं की अनुभूति से होती है| लौकिक-प्रम से कहाँ 
अधिक बढ़ी-चढ़ी व्याकुलता की मधुर भावना पतितपावनी गंगा के समान भक्त 
की हृदयभूमि में उसके भावों और कर्मों को पवित्र करती हुईं विराद प्रेमसागर की 
ओर बहा करती है। विरह-ब्याकुलता की महत्ता के विषय में यथेष्ट पद प्राप्त 
होते हैं---- “विरद्द दुख जहाँ नहिं' जामत, नहीं उपजै *ग्रम”! 


तथा 


“ऊधो विरहो, प्रेम करे, 

जो बिन पुट पट गहत न रंग को रंग न रसे परै। 
जो धर देह बीज अंकुर, गिरि तौ सत फरनि फरे, 
ज्यों घट अनल दहत तन अपनों पुनि पय अभी भरे । 
ज्यों रणशशूर सहत शर सम्मुष तौ रबि रथहि रहे, 

सूर गोपाल प्रेमपथ चलि करि क्यों दुख सुखन डरे |” 


विरह-तन्मयता में गोपियों ने अपनी समस्त भावनाओ्रों को कृष्ण में ही 
केन्द्रित कर दिया हे | श्रीवह्ललधाचायजी के अनुसार भी “भगवान्‌ सबंद। सब 
भाष से मजनीय हैं” 


श्रीकृष्ण स्वयं सवंभावों का समपण श्रेष्ठ मानते हैं, “कि हे अजु न | मुझे 
जो जिस भाव से भजते हैं, मैं उन्हें उसी भाव से मिलता हूँ अतः बुद्धिमान्‌ 
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# सवंदा सवभावषेन भजनीयो ब्रज्ञाधिप: । 
_ चतुशश्लोकी, षोडशग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लोक नं० $। 


६4 


; ( १४५७ ) 


मनुष्य सब प्रकार से मेरे अनुवर्ता रहते हैं” | “गोपियाँ अपने शरीरों की चिन्ता 
भी केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के हेतु ढी करती हैं? |# 


का हे 0 

गोपी-भाव के पाँच ग्रधान अंग हैं--(१) श्रीमगवान्‌ के स्वरूप का पूर्ण- 

ज्ञान (२) श्रीमगवान्‌ में प्रियतम भाव ( ३) श्रीमगवान्‌ में सर्वस्व श्पण 
( ४ ) निज सुख-इचछया का पूर्ण त्याग ( ५ ) भगवत्मीत्यर्थ जीवनघारण । 


सम्बित्‌, सन्धिनी और ह्ादिनी भगवान्‌ की तीन स्वरूपा शक्षियाँ हैं | 
भगवान्‌ का मधुर अवतार ह्रादिनी नामक आनन्दमयी प्रेम-शक्ति के निमित्त 
होता है, हादिनी-शक्ति स्वयं श्रीराधिकाजी हैं | समस्त गोपीजन उन ह्वादिनी 
शक्ति की विभिन्न प्रतिमूर्तियाँ हैं। उनका जीवन स्वाभाविक ही भगवदर्पित है, 
उनकी प्रत्येक क्रिया स्वाभाविक ही भगवत्सेवारूप होती हे । “उनके चित्त 
भगवान्‌ के चित्त हो गये थे, वे उन्हीं की चर्चा करती थीं, उन्हों के लिए 
उनकी सारी चेष्ठायें होती थीं, इस प्रकार वे मगवन्मयी हो गई थीं और 
भगवान्‌ का गुणगान करते हुए उन्हें अपने घरों की भी सुधि नहीं रहती थी |” 
कृष्णा-ध्यान की अत्यन्त ऊँची भाव-स्थिति पर गोपियाँ पहुँच गई थीं। शात्रों में 
आठ अत्यन्त कड़े बन्धन कहे गये हैं जिनमें बंधा हुआ मनुष्य श्रानन्दमय 
भगवान्‌ की ओर अग्नसर नहीं हो पाता | घणा, शंका, भय, लाज, जुगुप्सा, 
कुल, शील और मान ये आठ जीव के पाश हैं» | गोपियों ने इन आठठों 
बन्धनों को तोड़कर एक-एक निमेष क्ृष्णापंण कर दिया | मधुर भाव की 
सर्वव्यापकता में संदेह नहीं | मधुरभावरापन्न पत्नी को मत्री, दासी, माता, रम्भा 
तथा सखी आदि भावों से पूर्ण माना गया है। अतः मधुर भाव में शान्त, दास्य, 
सख्य तथा वात्सल्‍ल्य सभी भावों का समावेश मिल्नता है। पति-पत्नी के मधुर 
भाव की अपेक्षा, भाव की दृष्टि से 'परकीया' का भाव अध्यात्मक्षेत्र में अधिक 











% ““निजाइुमसपि या गोष्यो ममेति समुपासते । 

ताभ्यः पर न में पा्थ निगृढग्रेममाजनम्‌ ॥” ( श्रीमक्धागवत ) 
+ “तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मिकाः । 

तद््‌गुणानेव गायन्त्यो नाव्मागाराणि सस्मरुः ॥ 
» “घुणा शंका भय लज्जा जुगुप्सा चेति पश्चमी । 

कुल शील च मान च अष्टो पाशा: अकी तिंताः ॥” 


( शृश्थ ) 


उच्च है, गोपियों का प्रेम इसी के अन्तगंत आता हैं। परकीया भाव का प्रेम 
प्रधानता तीन कारणों से अधिक उच्च हो जाता हे---(१) प्रिय का निरन्तर 
ध्यान (२) प्रिय-मिलन की तीव्र तथा तृप्त न होनेवाली आकांक्षा (३) प्रिय के 
अवगुणों का पूर्णा विस्मरण # । ये तीनों ही अवस्थायें विरहिणी गोपियों के 
कृष्णप्रम में सुलभ हैं | गोपियों का प्रेम काम-कालिमा शुन्य है | काम और प्रेम में 
बड़ा अन्तर है | काम विष मित्ना मधु है, प्रम-दिव्य स्वर्गीय सधा | काम में 
इन्द्रिय-तृप्ति सुख-रूप दीखने पर भी परिणाम दुखरूप है, प्रेम सदा अतृप्त होने 
पर भी नित्य परम सुखरूप है, ग्रम में तन्मयता, ग्रियतम सुख की नित्य प्रबल 
आकांक्षा है | काम खंड है, प्रेम अखंड है | काम का लक्ष्य आत्मतृप्ति है, प्रेम 
का ध्येय पण त्याग, चरम आत्मबिस्मृति है | गौतमीय-तन्त्र में भी गोपी-प्रेम की 
महत्ता प्रद्शित है--“गोपियों के प्रम का नाम काम होने पर भी वास्तव में 
बद्द काम नहीं, किन्तु शुद्ध प्र म है | मह।न्‌ भगवद्भक्त उद्धव भी इसी काम! 
नामक प्र म की अमिलाषा करते हैं?” | श्रीचैतन्यचरिताम्ृत में इस विषयासक्ति- 
शुन्य कृष्णागतप्राणा “्र 
रूप, यौवन, लोक-परलोक, सबको कृष्ण की सुख-सामग्री समझकर क्षृष्ण-सुख 
के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है ।? » गोपी-प्रेम में काम- 
वबासना-तृप्ति या रमणामिलाषा का तनिक भी आमास नहीं है, प्रत्युत मोपी- 
कृष्णलीला का उद्देश्य है काम विजय हैं | बालक जिस प्रकार दर्षश में अपने 
प्रतिबिम्ब से स्वच्छुन्द क्रीडा करता हे उसी ग्रकार कृष्ण ने योगमाया के द्वारा 
अपनी छाया-स्वरूप गोपियों के साथ क्रीड़ा की | 








है 


गोपी-प्रेम में भक्ति का प्रत्येक रूप उपलब्ध है। 'नारदभक्तिसूत्र' में 
प्रममक्ति के ग्यारह्त प्रकार दिये हुए हैं। इनमें से प्रत्येक गोपी-विरह या 
भवरगीत में उपलब्ध हैं | अमोध्यासिह उपाध्याय ने भक्ति के इन प्रकारों में 
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# “गोपी-प्रेम'” श्रीहनुमानप्रंसाद पोद्दार । 





2 *निजेन्द्रिय-सुख हेतु कामेर तात्पय 
कृष्ण-सुख तात्पय गोपी-भाव वर्य ! । 
् ५९ ५ 
“कृष्ण बिना और सब करि परिव्याग, 
कृष्ण -सुख-हे तु करे शुद्ध अनुराग” । 


-( १५६) 

भी नवीनता का समावेश किया है। हरिओआओध' जी की राघा के जिये आतों 
का करुणा-क्रन्दन सुनना ही श्रवण-भक्ति है, विद्वार्ना और लोकोपकारों के 
प्रति विनय, वंदन-भक्ति है # | उनकी राधा ने संसार की सेवा करना ही 
प्रभु-मक्ति मान लिया है। गुणमाहात्म्यासक्ति के उदाहरण भँवरगीत में प्रचुर 
तथा सर्वत्र हैं | गोपियों के वल्नम श्रीकृष्ण अनुपम रूप तथा गुणों के आगार 
हैं| गोपियाँ उनके रूप तथा गुण पर मोहित हैं अतः गुणमाहद्दात्म्यासक्ति * 
और रूपासक्ति तो उनके प्रेम की प्रथम ही सीढ़ी है । पूजासक्ति, दास्या- 
सक्ति श्ौर सख्यासक्ति का रूप श्रमरगीत में गौण हे। स्मगणासक्ति गोपियों 
का अवलम्ब है, वे स्वृति का सम्बल लिये हुए ही अपने बिरह-दिवस 
ब्यतीत करती हैं | यशोदा विरद्द तथा मातू-हृदया गोपिकाओं का ऋष्ण-विरद्द 
बात्सल्यासक्ति के अन्तर्गत आता है | बिरह दुख निवेदन तथा प्रियतम रूप में 
कृष्ण का ध्यान निवेदनासक्ति और कान्तासक्ति के अन्तर्गत है | विरह्द की 
अवस्था में जब गोपियाँ कृष्ण बनकर उन्हीं के से व्यापार करने लगती हैं 
तथा राधा का कृष्ण रठते-रठते कृष्णमय हो जाना तनन्‍्मयतासक्ति के अन्तर्गत 
आता है । सम्पूर्ण श्रमरगीत परम विरहासक्ति से ओतप्रोत है । 


गोपी-प्रेम की महत्ता उद्धव जैसे ज्ञानी भी मान गये | सूरदास ऐसे 
विरक्त भक्त ने भी गोपी भाव की गहिमा गायी है। चतुभुजदासजी ने 
स्रदासजी के महाप्रयाण के समय पूछा था कि “सों कौन प्रकार सां पुष्टि 
मारग के रस को अनुभव करिये'” | सूरदासजी ने एक पद गाकर स्पष्ट कर 
दिया कि गोपीजनों के भाव से भावक भगवान्‌ कृष्ण को भजने से “पुष्टिमार्ग! 
के रस का अनुभव द्वोता है । इस मार्ग में वेद-विधि ( मर्यादा ) का नियम 
नहीं है, केवल एक ग्रम॒ की दी पढचान है--- 


मा कनाभइुकरनन्कमकन्यरणुक लिन जाता 
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अरफिमीकिन जल जे। 


# “जी से सारा कथन सुनना आत्त-उत्पीडितों का । 
रोगी ग्राणी व्यथित जन का लोक-उन्नायकों का । 
सच्छा्ा का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का । 
मानी जाती श्रवण-अभिधा-भक्ति है सजनों में ॥ 


»< >< 
आत्मोत्सर्गी बिबुध जन के देव सद्वग्रहों के । 
आगे होना नमित प्रभु की भक्ति हे वन्‍द्रनाख्या”” 

( प्रिय-प्रवास ) 


( १६० ) 5 


“पजि सखि, भाव भावक देव 

कोटि साधन करो कोऊ तऊ न माने सेव | 

2९ 2 

वेद विधि को नेत्र नाहीं न प्रीति की पहचान 
ब्रजबधू बस किये मोहन सूर चतुर सुजान”' 


मोपी-प्रेम की सवश्रष्ठता सवमान्य है । 


अश्रमर-गीतों में सामाजिक पक्ष 


कविता समाज के भा्रों, विचारों का वास्तविक प्रतित्िम्ब है। कवि जहाँ 
समाज की आर्थिक, सामाजिक और रांजनीतिक अवस्थाओं का चित्रण करता 
हैं और उनके उन्नयन की चिंता करता है, वहाँ वह उसकी सांस्कृतिक उन्नति 
की भी अवद्देलना नहीं कर सकता | श्रमर-गीतों में विवाद का जो रूप हमें मिलता 
है वह उस समय की सांस्कृतिक तथा दाशनिक. भाव-घारा का चित्र हे। 
अपभ्रंश काल में गुह्य और आन्तरिक साधना का जो प्रचार सिद्ध और नाथ- 
संप्रदाय ने किया था, उद्ती का प्रतिबिम्ब हमें कबीर आदि निगुण-पंथियों 
में प्राप्त ढोता है । उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणशियों, अनु- 
भूतियों और दशाओं से कोई सम्बन्ध नहीं, किन्तु उप्त साम्प्रदायिक प्रवृत्ति का 
परिचय अवश्य मिल जाता हे जिसने परवर्ती सभी कवियों की रचनाओं में इस 
विवाद का समावेश कर दिया है | 


बजयानी सिद्ध तथा नागपंथी सिद्धों ने बाह्य पूजा, जातिपाँति, तीर्थाटन 
इत्यादि के प्रति उपेक्षा-बुद्धि का प्रचार किया, रहस्यदर्शा बनकर शासस्‍्त्रज्ञ 
विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में 
पह्देलियाँ बुकाने का रास्ता दिखाया तथा घट के भीतर चक्र-नाडियाँ, शून्य देश 
आदि मानकर साधना करने का प्रचार किया | इनकी इसी परम्परा में कबीर 
आदि निगुणपन्थी आते हैं। सामान्य जनता के दृदय से घम दूर हृटता 
जा रद्दा था | इन सिद्धों और पन्थियों ने साधारण जनता की भावनाओं का 
परिष्कार नहीं किया | उन्होंने कम की अवज्ञा की, प्रत्यक्ष जगत को छोड़ वे 
अंतरिक्ष की बातें करने लगे | जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक- 
कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने की अपेक्षा वे उसे कर्म-मा्ग 
ले दूर घसीट ले गये | अशिक्षित और अर्घशिक्षित जनता इन धर्मोपदेशों से 
कोई लाभ न उठा सकी, प्रत्युत लोग अनेक प्रकार के मन्त्रतन्त्रादि उपचारों में 
जा उलमे | जनता की इस अवस्था को लक्षित करके गोस्वामी तुलसीदासजी 


हि. 


ने एक स्थल पर कहा है “गोरख जगायो जोग, भगति भगायो भोग” | 


( १६२ ) 


तत्कालीन राजसत्ता मुगर्लो के हाथ में थी, भारतीय जनता मुसलमानी 
एकेश्वरबाद से अपरिचित नहीं थी | शासक तथा शासित वर्ग में नैकथ्य लाने 
के लिये लोग मूर्तिपूजा का विरोध करने लगे थे | सन्तों ने जाति-भेद के 
बड़े रोड़े को दूर कर दिया, किन्तु निगणपंथियों से सगृशोपासकों का बड़ा 
भेद था | सगुणोपासकों ने खण्डन-पद्धति को नहीं अपनाया, मिष्ट-भाषण 
के द्वारा ही उन्होंने समाज-परिशोघन का प्रयास किया | सगुण तथा साकार 
की उपासना के गम्मीर तत्त्व को लोग न समझकर केवल शाब्दिक इन्द्रजाल 
में फसे थे, उनकी इसी प्रवृत्ति की ध्योर तुलसीदासजी ने भी लकह्षय किया है-.. 
“नि्गुन रूप सुलम अति, संगुन न जाने कोय” | उस समय के प्रत्येक कवि 
के काव्य में खणडन-मण्डन की इस परम्परा का द्शन होता है। भक्तिकालीन 
साम।जिक पक्ष का परिचय इमें उस समय के भ्रमस्गीतों के अन्तर्गत ज्ञान और 
भक्ति, ज्ञान और प्रेम तथा निगु ण-सगुण सम्बन्धी विवाद में मित्रता है | 


धर्म का प्रवाह कम, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में प्रवाहित है | 
तीनों के सामझस्य से धम अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है | ज्ञान के 
अधिकारी सामान्य बुद्धि से अधिक विकसित तथा समुन्नत विशिष्ट व्यक्ति ही 
होते दें | कम तथा भक्ति ही श्रधिकांश जनसमुदाय का सहारा होती है । 
कम इन नागपंधियों और सिद्धों के प्रभाव से एक संकुचित घेरे में सीमित 
हो गया था। घम की मावात्मक अनुश्गति या भक्ति, जिसका सन्नपात महा- 
भारत-काल में तथा अ्रवर्तन पुराणकाल में हो चुका था, कभी अपने समुज्ज्वल 
रूप में और कभी विक्ृत हो दिखाई पड़ती थी | धम के इस क्षेत्र में गृह्य 
तथा रहस्यात्मकता के प्रवेश के कारण साधारण जनता की मनोवृत्तियों में 
विश्वंखलता उत्पन्न हो गई थी, न तो वे ज्ञान के ही वास्तविक स्वरूप को 
समझ पाते थे और न भक्ति की रसात्मकतो का ही अनुभव कर पाते थे | उनकी 
इसी अनिरिचत अवस्था से परिचित होकर तुलसीदासजी ने “अन्तरजामिहूँ 
ते बड़ बाहिरजामी” कद्दा हैं| इन सगुणोपासकों के कथन में एक विशेषता 
आर भी थी, कि ये लोग साकार ब्रह्म के साथ ही निराकार ब्रह्म का भी प्रतिपादन 
करते थे | उन्होंने उसकी सत्यता में कभी भी सन्देह्द नहीं किया, किन्तु साकार 
ब्रक्ष की महत्ता तथा उसकी उपाप्तना की सुलभता को अवश्य प्राधान्य दिया है। 


३ 


( रैद३ ) 


इनके विवादों में कद्दीं भी दूसरे पक्त की कटठु आलोचना नहीं प्राप्त होती, 
अवश्य ही सापेन्षिक रूप से एक की उपयोगिता पर अधिक जोर दिया गया है। 


योगियों तथा भिद्धों की बानी का प्रभाव केवल निरक्षर जनता पर 
ही था | शाखत्जज्ञ त्रिद्वानों तक इनकी पहुँच नहीं थी # | वे लोग अब भी ब्रह्म के 
तात्विक विवेचन कथा धम के गम्मीर विवादों में संलग्न थे। अद्मसत्रों, 
उपनिषदों तथा गीता पर भाष्यों की परम्परा विद्वन्मणडली में प्रधान थी, जिससे 
परम्परागत भक्ति-माग का कई रूपों में विकास हुआ । इन विद्वानों को उस समय 
की जनता की अनिश्चयात्मक् प्रवृत्ति का ज्ञान धा। वल्नभाचायनी ने, जो 
उस समय के सगुणोपासक कवियों के गुरु थे, अपने क्रृष्णाश्रया ग्रन्थ में, उस 
समय की देश तथा काल की विपरीत अवस्था का वणन किया है। वेदमार्ग 
तथा मर्यादामाग का अनुसरण बड़ा कठिन हो रहा था । ऐसी परिस्थिति में 
भागवत की प्रेमलक्षणा भक्ति के प्रचार द्वारा ही लोगों के कल्याणमार्ग की 
ओर आकर्षित होने और साथ ही भारतीय संस्कृति के बने रहने की सम्मावना 
आचायजी को दिखलाई पड़ी। गोपियों की सगुणोपासना उस समय का 
एक गहन विषय हे | 


कालदर्शा भक्त कत्रि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के हेतु 
दबी हुई भक्ति को जगाने लगें। क्रमशः भक्ति का ग्रवाह ऐसा तिस्तृत और 
प्रगाढ़ हों गया कि हिन्दू ही क्‍या, मुसलमान भी प्रभावित हुए। प्रेम-स्वरूप 
ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिन्दुओं और मुप्तलमानों दोनों को 
ईश्वर को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेद-भाव के दृश्यों को हृठाकर 
पीछे कर दिया, निराश होती हुई जनता को आनन्दस्रूप कृष्ण के व्यक्त रूप ._ 
का सम्बल मिला | 5 


गोरखन।थ की हृठयोंग साथना एकेश्व॒ताद को. लेकर चत्नी थी, अतः 
मुसलमानों के लिये भी उसप्तमें आकषंण था । ईखर से मिलानेबवाला . 
गे हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्‍य साधना के रूप में : 
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ल्‍्फृ 





( १६४ ) 


सम्मुख आया जिप्तमें मुसलमानों के लिये अप्रिय मूतिपूजा तथा 
बहुदेवोपसना न थी, जाति-पाँति का भेद तो पहले ही नष्ट हो चुका 
था | बहुत से मुसलमान भी इस सम्प्रदाय में दीक्षित हुए | इन निगु णपंथियों 
ने जनता के मध्य कमंकाण्ड की निस्सारता, जाति-पातिजनित भेद-भाव तथा 
विद्वेष की अग्राह्मता को प्रतिपादित किया | 


'गंगा के नहाये कहो को नर तरिगे | 
मछुरी न तरी जाके पानी में घर है ॥” 


इन्ही भाव-धाराओं का आधार लेकर एक 'सामान्य मक्तिमाग! का 
विकास हुआ | हृदय-पक्त-शुन्य सामान्य अन्तस्साधना का मांग निकालने का 
प्रयक्ष नागपंथियों ने किया था किंतु उससे जनता की आत्मा तृप्त न हो सकी। 
हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्तिमार्ग के विकास का 
आभास महाराष्ट्र के भक्त “नामदेव” दे दी चुके थे | कृष्णोपासना में तो हिन्दू 


तथा मुसलमान दोनों ही तत्यर थे | कृष्ण की मुरली और अ्रिमंगी मुद्रा पर 
दोनों का ही मन समान रूप से मोहित था | 


रहस्पात्मकता का आधार लेकर विकसित हुआ निर्गुणश-पन्‍्थ अधिक 
उपयोगी है, या हृदय की गम्भीर तथा विस्तृत बृत्ति पर श्राघारित सगुण भक्ति 
अधिक सुलभ है, यह प्रश्न दाशनिक न होकर व्यावह।रिक हो गया था| उस 
समय के धामिक विवादों पर इश्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति इस द्विविधा का समाधान चाहता था। द्विन्दू और मुसलमान दोनों ही 
इस धर्म-साधना में तत्पर थे / हिन्दू विद्वानों के तथा मुसलमान ज्ञानियों के 
सम्मिलित विवाद होते रहते थे | अकबर का दरबार इसके लिये प्रसिद्ध है। 
अकबर के सम्मुख सूरदास के द्वारा गाया हुआ “नाहिन रह्यों मन में ठौर” 
जग प्रसिद्ध है | नन्‍्ददास की मृत्यु अकबर-दरबार में हुई ही थी जिसके 
अनेकों प्रमाण हैं | औरगज्ञब के पम| तक ऐसे विवादों का प्रचल्नन रहा | 
ये विवाद तत्कान्नीन सामाजिक समस्या के समाधान रूप में प्रतीत होते हैं 


मिंट 


जिनका प्रचलन लगभग सारे देश में था | राजस्थान में भी ऐसे ही श्रमरगीतों 


( १६५ ) 


तथा सगुण-निगु ण विवाद सम्बन्धी पदों की रचना हुई । # निगु ण-सगुण 
का विवाद आपस में"ही नहीं बरन्‌ अन्य मताबलम्बियों से भी हुआ करता 
था | निबार्क-सम्प्रदाय के 'केशब काश्मीरी' का शाख्रा्थ मथुरा के क्वाजी से 
हुआ था जिप्तमें क्राजी की हार हुई, इस सत्य का संकेत आनन्दधन के परम स- 
वंशावली' के दोहों में मिलता है )८ । 


तुलसीदासजी ने भी लोमश ऋषि के संवाद में तथा रामायण के अन्य अनेक 
स्थलों पर अपने निगु ण-सगुण सम्बन्धी विचार ग्रकट किये हैं । काकमुशुणि्डि 
की पूर्व कथा वर्शान में तुलसीदासजी एक अज्ञ ग्राणी का स्वरूप चित्रित करते 
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% ब्रिटिश स्यूज़ियस में एक प्रति “सप्तमाव अश्युस्तवम” है; इसके रचयिता कदाचित्‌ 
“मालकवि” हैं । राजस्थान के इन्हीं कवि ने “भमरागीत” नामक एक अन्य रचना भी 
प्रस्तुत की है, आप्त भमरागीत अपूर्ण है-- 


“जागि दिव भोर सयो नालि के नंदा।, 
देखि मुंख निर्मला अनंत पूरित कला, 
लाजतो पछम गयो चन्दा, 

आरती कर लिये, शब्द जदू जदू किये-- 
सुर असुर नरपति छुन्दा, 

सहस करे जोरि रवि वदन देखत छुत्ि 
मुक्ति किये दुरिन मद के फंदा 

जाण शरूप देखत सबे देवनारि अपछुर 
कब चितहु विकास चितवै न मंदा 

कहत अप ( भ ) मात्र मुनि सुजसु सुत 
धवरि सुनि मातु सरु देवि सनिधर आनंदा 


(१) 


५८ रुयात कश्सीरी चिपुल, श्री केशव शूभ नाम । 
विद्यानिधि वानी विशकज्ल, तिन प्रसाद अआभमभिराम ॥ 


(२) 
काजी कौ माजी कियौ, माडी मथुरा मैंड। 


हरिजन राजी संग के, साजी गुरुता अंडा ॥ 
( डा० केसरीनारायण जी शुक्ल के सौजन्य से ) 


( १६६ ) 


हैं जो केवल रामचरणों में अनुरक्त है, ऐसे भक्त को ब्रह्म ज्ञान यायोग की बात 
. समझ में नहीं आती--- 


“जेहि पूंछुउ सोह मुनि अस कहई 
ईश्वर सब-भूतमय अहई 
निगुन मत नहिं मोहि सुद्दाई 
सगुन अह्म रति उर अधिकाई” 


किन्तु ब्रह्नज्ञानी तो बार-बार 


“अकल अनीह अनाम अरूपा 
अनुभव गम्य अखर्ड अनूपा” का उपदेश देता हैं । 


काकभुशुरिड के मन में “निर्गुन मत मम हृदय न आवा” निमु ण मत 
स्थान ग्रहण नहीं कर पाता | निग्ु ण-चर्चा के विरोध में इसी प्रकार के 
विचार गोपियाँ भी प्रकट करती हैं--- द 


“ऊधो कौन आहि अधिकारी, 

ले न जाहु यह जोग आपुनो, कत तुम होत दुखारी । 
यह तो बेद उपनिषद मत है, मद्दापुरुष ब्रतधारी, 

हम अब्वीरि अबला बजबासिनि नाहिन परत संभारा ॥ 


ब्रह्मज्ञान के हेतु केवल बिद्वान्‌ गुरु उपदेशक की ही आवश्यकता नहीं 
होती, उसे समभने के हेतु अधिकारी हृदव भी चाहिये । केवन्न बीज का 
कोई उपयोग नहीं, उसे पौदे का रूप देने के लिये उपजाऊ भूमि भी अनिवाये 
है | साधारण जनता का मस्तिष्क इतना सबल नहीं होता कि वह धर्म के 
गूढ़ तत्तों को सममबूफ सके तथां हृदययंगम करे। इसा कारण जनता को 
एक सीधे तथा सरल मार्ग का निर्देश करना चाहिये | गीता के शब्द भी इस 
विचार का समर्थन करते हैं -- 


“न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कमसब्विनाम्‌ । क्‍ 
. जोषयेत्सबंकर्मा णि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥” ( अध्याय ३ ) 


६ 


( १६७ ) : 


अ्मरगीत में ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश ऊधत्र देते हैं, जो प्रेमस्वरूपा गोपियों 
की वुद्धि से परे हैं | ज्ञान-पय का निर्वाह भी अत्यन्त कठिन है--- 


“ज्ञान पंथ कृपान के धारा, 
५ परत खगेस होइ नहिं बारा”' 


किन्तु भक्ति या सगुणोपासना चिन्तामणि के सदृश है | गोपियों के 
अनुप्तार भी--- 
“अमोलत ता बिन ऊधो, मनि दे लेहु मद्यो”” 
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ऊधों राखिये वह बात | 

कद्दत हो अनहृद सुबानी, सुनत हम चषि जात ॥| 
जोग-फल्ष कुष्मोण्ड ऐसो, अजामुख न समात | 

बार बार न भाखिये कोउ, अमृत तजि बिष खात ॥ 


प्रेम की गंभीर-वृत्ति का ग्रसरण सभी प्राणियों में पाया जाता है अतः: 
उसी का आपधार ग्रहण करके अच्ड्जी-बुरी सभी भावनाओं को सृदाकार देने 
का प्रयास करना उस समय की एक सामान्य ग्रवृत्ति थी। योग का तो नाम 
ही “चित्तवृत्तिनिरोबः” है, किन्तु चित्त की वृत्तियों का तूफानी लहरों की 
भाँति अनिर्दिष्ट और अशान्त रहना भी श्रेयस्कर नहीं | इस च्येय 
की पूर्ति के लिये एक सुलभ मार्ग का निर्देश तत्त्ववरेत्ताओं ने क्रिया और 
इस प्रकार कृष्ण की स्थापना इष्टदेव के रूप में हुई | मनुष्य अपने प्रिय के हेतु 
सर्वस्व श्र्पण करने को तत्पर रदइता है | प्रेम के बीज का वपन ही समपंण या 
त्याग में होता है अतः यदि साधारण वर्ग की समस्त सदू-असद्‌ वृत्तियों को 
केवल कृष्ण की ओर ही प्रेरित कर दिया जाय तो वे ही बृत्तियाँ सत्कर्म की बन 
जायँगी । चित्तबृत्तिगों के उन्नयन ( +पांणकांणा ) का प्रयत्ष उत्त 
समय की सगुणोपासनापद्धति में इृष्टिगोचर होता है। गोपियों ने अपनी 
समस्त भावनाओं को क्ृष्णापंण कर दिया था | राधा तो कृष्ण रठते रठते 
कृष्णु-मय हो गई थीं। इस भाव-चित्र में कवि ने इसी सिद्धान्त का ग्रतिपादन 


( शृद॑८ ) 


किया है | रोम तथा यूनान के नाठकों ( सुखान्त ) में जिस प्रकार अश्लील 
तथा भद्द चित्रों का प्रदशनः रंगमश्न पर कराकर युवकों की कामबासना 
निःसृत ( +७78० ) करने का प्रयास किया जाता था उसी प्रकार की भावना 
हमें ऋष्ण-गोपी सम्बन्ध में निहित दिखलाई पड़ती है । गोपियों का पूर्ण 
नग्नचित्र कृष्ण के सम्मुख था। उनमें किसी प्रकार का आपस में भेद- 

भाव नही था। अपने समस्त भावों ( बाल, दाम्पत्य, सह्य ) का आरोपण : 
गोपियाँ कृष्ण पर करती थीं और आरोप्य पदार्थ के अत्ौकिक होने के कारण 
उनकी मात्रनायं मी अलौकिक हो जाती थीं | 


गोपियों का प्रेम एकांगी है, प्रम का अतिदान न लेकर उनका लौकिक 
प्रेम अलौकिक तथा त्यागमय हो जाता है जिसकी आवश्यकता समाज को सदा 
से रही है। आज की श्रद्विसा तथा क्राइस्ट का कथन 'एक गाल पर तमाचा मारने- 
वाले के सामने दूसरा भी गाल कर दो” भी इसी निःस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं | 


इसी प्रकार कृष्ण के सगुण रूप का आधार लेकर कवियों ने उस समय 
समाज-संस्कार का प्रयास किया | धामिक विवादों के कारण काशी ज्ञान का 
केन्द्र बन गई थी | इसका भी आभास हमें सर के भ्रमरगीत में उपलब्ध होता है ! 


 “जोग मोर सिर बोफ़ आनि के कत तुम घोष उतारी ! 
इतनी दूरि जाह चल्लि कासी, जहाँ बिकति हे प्यारी ॥ ११ 
२५ ह ८ ३८ 


“गोकुल सबै गोपाल उपासी, 
जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बध्तत इसपुर कासी” 


. कल्पना के विमान पर चढ़ लीलाधाम की विभित्र लीला का दर्शन 
करनेवाले अन्घे कवि सूरदास उस समय की राजनीतिक परिस्थिति से अन- 
भिन्न नहीं थे, उन्होंने कई स्थलों पर इसका निर्देश भी किया है। 
तुलसी _के--- 


“यद्यपि जग दारुन दुख नाना 
सबसे कठिन जाति अपमान।”! 


( १६६ ) 


शब्दों से तत्कालीन हिन्दू जनता की भावनाओं का आभास मित्र 
जाता दहे। इसी प्रकार सूर की भी कुछ पंक्तियों में राजघम और राजनीति 
का आभास मिलता हैं-- 


“ते क्यों नीति करत आपुन जे औरनि रीति छुड़ाये | 
राजधम सब भये सुर जहँ प्रजा न जाय सताये ॥” 


यदि राजसत्ता के साथ जनता का विश्वाप्त और सहयोग नहीं है' तो 
उसका ठिकना कठिन हे--- 
''सूर स्पाम कैसे निबहेगी अन्धघुन्ध सरकार”! 
इस प्रकार के कथनो से उस समय के कुछ शासको' की मनोवृत्तियो' 
का आभास मिल जाता है। अकबर यद्ञपि सहिष्णु था, उसने धर्म के कारण 
कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया, किन्तु विभिन्न सूबों के शासकों के 
व्यवद्वार सदैव सराहनीय रहे द्वो यहा कहना कठिन है | 


आधुनिक भ्रमरगीतों पर तो सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव स्पष्ट 
इष्टिगोचर होता हे। विज्ञान की दृष्टि के साथ साथ मनुष्य की भावनाओं पर 
बुद्धि ने आधिपत्य स्थापित किया, आधुनिक बुद्धिवादी युग में ग्रत्येक सत्य 
'क्यों' और कैसे! के पश्चात ही ग्रहण किया जाता है । कृष्ण के गोपिकाओं 
के भाथ रासविहार के ओऔचित्यानौचित्य पर बहुत पद्ले दी लोकदृष्टि गई थी 
झौर उसे. आध्यात्मिक चूनरी के द्वारा ढककर ओऔचित्य ग्रदान भी 
किया गया, जो उस समय के समाज के अनुकून् था। किन्तु ऐसे आश्चयंजनक 
प्रभाव तथा परोक्ष तथ्यों पर आधुनिक समाज सहसा विश्वास नद्दीं कर पाता | 
. अयोध्यासिंद उपाध्याय ने समाज की बृत्ति को समझा और रास को सवा 
भाविक सत्य ठहराया। गोपियाँ अपने पृव॑ंसुखों का स्मरण करती हैं, सतोगुण 
प्रधान शरद्‌ पूर्णिमा में जब रास हुआ था, उस समय केवल गोपियाँ दी कृष्णा 
की वेणु से मोद्धित न हुई, गोप गण भी समान रूप से उस माधुर्य रसास्वादन 
में रत थे । ; 
ध् ४गोपी समेत अतएवं समस्त ग्वाले। -. 
भूले स्वगात सुधि द्वो मुरज्ञी. रसाद्ग |... - . | * 


“कै 


( १७० ) 


गाना रुका सकल-वाद्य रुके सवीणा | 
वंशी विचित्र स्वर केवल गू जता था ॥” # 


उपाध्यायजी ने राधा को एक नवीन चरित्र प्रदान किया है, यहद्द भी 
समाज कीं एक. आवश्यकता थी | सदियों से परतंत्रता के बन्धन में बंधा हश्रा 
भारत अपना गुण-गौरव तथा संपत्ति खो बेठा था, दारिद्रथ तथा अशिक्षा ने उसे 
खोखला कर डाला था। ऐसे समय में स्वार्थशीन स्वयंसेविकाओं की श्रत्यन्त 
झावश्यकता थी । सवंमान्य अलौकिक ग्राणी-वर्ग की एक विशभ्वूति राधा को 
ऐसा द्वी चरित्र प्रदान करके उपाध्यायजी ने एक नवीन दृष्टिकोण समाज के 
सम्मुख रक्‍खा । 


“कंगालों को, विवश विधवा औ अनाथाश्रितों की । 
उद्विग्नों की सुरति करना और उन्हें न्नाण देना॥ 
सत्काय्यों का, परदृदय की पीर का ध्यान आना। 
मानी जाती स्मरण अबविधा भक्ति दे भावुकों में ॥” 


तथा 


जो ग्राणिपुश्न निज कर्म निपीड़ितों से । 
नीचे समाज वु के पग सा पड़ा दहै॥ 

. देना उसे शरण मान प्रयक्न द्वारा। 
है भक्ति लोकपंति की पर सेबनारुया ॥# 


“रसाल” जी की गोपियों का वाक्‌चातुर्य तथा बुद्धि पर आधारित तके. 
भी समय और समाज का ही प्रत्यक्षीकरण है। 


... सत्यनारायणजी 'कविरन! के श्रमरगीत में तो सामाजिक चित्रण के अति 
रिक्त और कुछ दे ही. नहीं, दाशनिक विचारधारा का प्राग्रः ज्ोप दे। 
यप्मोदाजी की कृष्ण-विरद अवस्थप, स्वातकूय विद्वीन भारत-भ्रूमि का दी चित्रण 
ज्ञात दोती हे । उसके बाद द्वी कवि यशोदाजी की निरक्षरता की ओर इंगित 
करता दे, जो पूर्गारूपेण उस समय की स््री-शिक्षा के अभाव की ओर संकेत दे । 





३०३३, .# “प्रिय-प्रवास झयोश्यासिद उपाध्याय। 


किक 


( १७१ ) 


भारतीय समाज सदा से प्राचीनता का पक्षपाती रहद्दा है, कवि ने उनकी इस 
मनोवृत्ति से यथास्थान लाभ उठाया हैं | ख्री-शिक्षा के पक्ष में कबि ने 
प्राचीन शिक्षित नारियों के उदाहरण दिये द्वैं--- 


“सुनी गरग सों अनुसूया की पुण्य कद्दानी, 
सीता सती प्रनीता की सुद्धि कथा पुरानी । 
विशद्‌ ब्रह्म विद्या पगी, मैत्रयी तिय रत्न, 
साञ्र पारगी गारगी, मन्दालसा सयक् | 
पढ़ी सबकी सबे ॥” 


वे माता-पिता, जो अपनी सनन्‍्तान को शिक्षा नहीं देते, उनके शत्रु सहंश 
हैँ “माता-पिता वैरी मये, सिच्छा दई न मोदी” | उस समय कुछ लोग ख्री- 
शिक्षा के पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, इसका भी आभास “कविरक्ञ' जी के 
श्रमरदूत में प्राप्त दै--- 


नारी सिच्छा निरादरत जे लोग अनारी | 
ते स्वदेस-अवनीस ग्रचए्ड पातक अधिकारी ॥ 
निरखि द्वाल मेरो प्रथम, लेड समुझ्ति सब कोह | 
विद्याबल लट्दि मति परम, अबला सबला होइ ॥ 
लखौ अजमाई के ॥” 


इस प्रकार नारीबर्ग के समाज में समानाधिकारों कौ बात चल पड़ी थी, 
मुगलकाल में जो नारी उपभोग की वस्तु मात्र थी, वद्दी अब पुनः श्र्घाब्विनी 
, की स्थान ग्रहण कर रही थी | समाजोद्वार, स्वदेशोद्धार आदि ख्री-शिक्षा के 
झमाव में असम्मव माने जाने लगे थे। 


“सात समुन्दर पै भयौ, दूरि द्वारका नाथ 
जाइगो को वहाँ ।” 


पंक्ति में मी यही ध्वनि पाई जाती है कि देश का वास्तबिक शासक तो 
उतनी दूर रहता दे, फिर उसे यहाँ की दुदंशा का क्‍या ज्ञान | 


( १७२ ) 


. तत्कालीन समाज में स्वतन्त्रता, समता श्रौर सहभ्रातृता की विशेष च्चो थी, 
सारा समाज इने उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु लालायित था। छुत-छात, परतन्त्रता 
तथा विषम व्यवहार समाज में ब्याप्त थे, इन्हीं विचारों का प्रतिबिम्ब 'कविरत्! 
जी के 'श्रमरदूृत' में कलकता है--- 


“वा बिनु गो ग्वालनु को हित की बात सुमाबे | 
अरु स्वतन्त्रता समता सहमश्नातृता सिखावे॥” 


प्रतिनिधिविहीन समाज, जो कोई निदददिष्ट मार्ग नहीं खोज पाता, तथा 

हर प्रकार से विवश और सहिष्णु है, कविरत्नजी के भ्रमरदूत में विशेष रूप से 
झंकित है--- 

“जदपि सकल विधि ये सहत दारुन अत्याचार | 


पै नहिं. कछु मुख सों कहत, कोरे बने गवाँर | 
कोउ अगआ नहीं ॥! 


|. गन 


विदेशी वस्तुओ्रों के प्रति विशेषकर पाश्चात्य सभ्यता और रहन-सहन के 
प्रति उस समय का समाज विशेष अनुरक्त था । पूर्वीय सभ्यता, आच'र-विचार, 
सामाजिक रद्न-सहन आदि के प्रति लोगों के सुन्दर विचार न थे. कुछ अंशों 
में यह भावना अब तक पाई जाती है | ज्लियों का पाश्चात्य सम्यता का श्रनु- 
करण करना तथा अपने स्वाभाविक गुर्णो को भुला देना, आदि सभी बातों के 
संकेत भ्रमरदूत में हैं 
द “भये संकुचित हृदय भीरु अब ऐसे भय में। द 

काऊ को विस्वास न निज जातीय उदय में॥ 
लखियत बोऊ रीति न भली, नहिं. पूरब अनुराग | 
झपनी अपनी ढापुली, अपनो अपनो राग ॥ 
अलाप जोर सों॥ 


तथा 
“बलि नवेली अलबेली दोउ नम्र सुद्दावें । 
तिनके कोमल सरल भाव कौ सब जस गावें || 


( १७पे ) 


शअ्रब की गोपी मद भरी, अधघर चले इतराय | 
चार दिना की छोद्दरी, गई ऐसी गरवाय ॥ 
जहाँ देखो तहाँ ॥ 
स्वदेशी भेष तथा भांषा का प्रश्न भी उम्र रूप धारण कर रद्दा था। कुछ 
लोग इन सबको त्याग, पूर्णरूप से पाश्चात्य अनुकरण करना चाहते थे । किन्तु 
कुछ ज्ोग विचारों का परिवर्तन मान्य समझते हुए भी देशीयं भेष तथा भाषा को 
नहीं छोड़ना चाहते थे | खड़ी बोली और ब्रजभाषा का प्रश्न भी छिड़ गया था, 
इन सभी संमस्याश्रों का प्रतिबिम्ब “भश्रमर-दूत” में दृष्टिगोचर होता है--- 
“नहिं देसीय भेष मावनु की आसा कोऊ। 
लखियत जो बत्रजमाषा, जाति हिरानी सोऊ ॥ 
अपस्तिक बुधि बंधन नहीं, बिगरी सब मरजाद । 
सब काऊ के हविय बसें, न्यारे न्यारें स्वाद ॥ 
अनोखे ढंग के ॥ 
आंग्ल शासनकाल में गोरे-काले का भेद सर्वत्र था | अँगरेज्ञों ने चतुर्दिक 
 श्रपना शासन फैलाकर सभी को प्रभावित किया था, ऐसी अवस्था में केवल कृष्ण 
ही भारतवासियों का सहारा थे---“माँ कारी को कारे तुम नयननु के तारे” 
देश में स्वदेश, स्वजाति तथा स्वधम के प्रति ग्रेमोत्पन्न करके जाग्रति उत्पन्न 
करने का भी उनका ग्रयास है | 
द _नये-नये शआविष्कारों ने देश के प्राकृतिक सौन्दर्य को नष्ट कर. दिया था जद्दोँ 
पहले ब्रजमण्डल वनों का प्रान्त कहा जाता था, वहाँ अब खेतों की भग्मार है । 
झकाल, कुवृष्टि, ऋतिवृष्टि से जनता पीड़ित रहती है । शासकवर्ग को केबल 


.... शोषण की चिन्ता थी; ऐसी श्रवस्था में स्वदेशी भाई भी विदेशी रंग में रंग 


जाय तब फिर उस देश की क्या दंशा होगी। 


“नित नव परत अकाल, काल कौ चलतु चक्र कहूँ, 
'जीवन कौ श्रानन्द न देख्यौ जात यहाँ कहूँ। 
द बढ़यौ यथेच्छाचार कृत जहँ देखो तहँ राज | 
दीत जात दुबल विकृत, दिन-दिन आये समाज ॥ 
दिंनन के फेर सात. 


( १७४ ) 


जे-तजि मातृभूमि सों ममता ह्वोत प्रवासी । 
तिन्दें बिदेसी तंग करत, है विपदा खासी ॥ 
टिमटिमाति जातीय जोति जो दीप सिखा-सी । 
लगत बादिरी ब्यारि बुकन चाहत अबला-सी ॥ 
सेष न रो सनेह कौ, काहु हिय में लेस | 
कासों कद्दिए गेह को, देसद्दि में. परदेस ॥ 
सामाजिक ग्रभाव के कारण ह्वी कविरत्नजी के काव्य में दाशनिक पक्ष का 
अभाव है | इस बौद्धिक युग में लोग आध्यात्मिक उन्‍नति की अपेक्षा लौकिक 
उन्‍नति का ही श्रधिक ध्यान रखते ढेँ | अतः उनके श्रमरदूत में भी 
आध्यात्मिक पक्ष का अभाव हे । 


उपसंहार 


अ्रमरगीत!” की परम्परा का पिछुले पृष्ठों में कई दइृष्टियों से अकिया “गया 
संक्षित विवेचन, काव्य की एक परम्परा विशेष की कथा कद्द रद्दा है| श्रमर- 
गीत के विकास में साहित्य, दशेन, समाज एवं राजनीति का जो द्वाथ रहा है 
. उसके अध्ययन, प्रभाव और विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है | 


अ्रमरगीत' द्विन्दी-काब्य का एक मघुर और सरस अंग हे | कृष्णभक्‍्त 
. ऋबियों ने इसके द्वारा मनोभावों का जो चित्र प्रस्तुत किया, उसमें उनके 
इृदय का राग तथा बुद्धि की वक्रता दोनों का संकेत मिलता है | उसमें उनकी 
तनन्‍्मयता और सामयिक परिस्थितियों की आलोचनात्मक प्रवृत्ति के भ्ी-दशन 
होते हैं जो सगुण एवं निगुण विवाद के प्रसंग में व्यक्त हुई दे | इस ग्रकार 
आरम्भ में श्रमरगीत, कवियों के व्यक्तित्व भौर युग के भान्दोलबों का चित्र 
बन गया | समय के साथ-साथ जब द्वदय का राग और बुद्धि की तीह्रणता 
कम हुई तो निगुण-सगुणवाद का प्रतिपादन हिन्दी-कविता में. एक रूढ़िंगत 
परम्परारूप में चल पड़ा | रीतिकाल में इसका यही रूप प्रबल रहा। . 


आधुनिक युग के आरम्भ में श्रमरगीत की इसी परम्परा ने नया परिधान . 
धारण क्रिया ओर सामाजिक जागरण का संदेश दिया। 


की 


( १७४५ ) 


इस प्रकार 'अ्रमरंगीत! द्वदय का स्वाभाविक उद्गार, काब्य की पद्धति 
विशेष, विचार प्रकाशन का उपकरण एवं परम्परा विशेष बन गया और 
आगे चलकर राजनीतिक तथा सामाजिक विचारों का संदेशवाइक बना । 
काव्य की एक द्वी वस्तु, किस प्रकार कवि तथा युग के प्रभाव से भिन्न-भिन्न 
प्रकार के भावों के बद्दन का साधन बन जाती है | इसकी सुन्दर एवं रोचक कथा 
हमें श्रमरगीत के विकास में प्रत्यक्ष होती है | इस प्रकार श्रमरगीत कवि, च्युग 
एवं देश के जीवन के सभी अंगों से समन्वित ग्रतीत होता हे । 


# वबतमान समय में जब कि इस परेम्परा का अन्त सा हुआ दिखाई पड़ता 
है। यद्द आवश्यक प्रतीत द्वोता हे कि तीन सौ वर्ष की इस परम्परा का इतिहास 


प्रस्तुत कर उसका अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाय गस्तुत निबन्ध इसी दिशा 
में एक तुच्छु प्रयास हे | 
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